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अर, 


शः 
्े न्‍ प्रकाशेंब्लीक्ेटय 
न्यरप नि रे है 2820. पलक कवि 


योर रसावतार महातववि सूयमह्ल मिश्रा बहु भाषाविद्‌ विविध कलापों 
शास्त्रों तथा विद्याभों के ज्ञाता भ्रसावारण प्रतिमासम्पन झ्रौर यशस्वी कवि थे। 
मूयमललजी रससिद्ध कवि ही नहों प्रमुख इतिहासकार य युगदष्टा भी थे । सूयमहलजी 
द्वारा सूजित साहित्य मे प्रमुख हैं- घम्पू महाक्ाव्य वश भास्कर, वीर सतसई, बलवद 
विलास शामरजाट, बलवत चरित धातु रूपावली स्फुट गीत, सवैया भादि। वश भास्कर 
भ्रौर वीर सतसई उतनी सुप्रसिद्ध रचनाए है । वीर सतसई तो इस युग का सवश्रेष्ठ वीर 
रसात्मक काब्य माना जा समता है । 

सूयमल्लजी विलक्षण प्रतिभा सम्पस्त थे। भ्राठ पढ़ितों को प्रपने समक्ष 
बिठाकर व प्रोठ प्रकार के भिते भिन छन्द उद्दे लिखवा सकते थे। उनकी याणी 
बीरत्व भौर भोज से परिपूणा थी। प्रग्रेजो के विरद्ध उनके क]न्तिकारी तेवर थे। विदेशियों 
की दासता से मुक्ति प्रपनी धरतो के लिए मर मिटने का गायन उहोने किया । सृजन, 
राष्ट्रीय चेतना भौर जन जागृति की दृष्टि से वे हिन्दी साह्दित्य के भग्र॒णमी रचनाकारों 
की पक्ति में हैं। उनका रचनाकभम व काव्यकोशल भद्वितीय है । 

भकादमी ने महाकवि सूयमल्ल मिश्रण के व्यक्तित्व भौर कृतित्व पर मघुमती' 
का विद्येषाक प्रकाशित किया है भोर धव वही सामप्री स्वतत पुस्तकाकार रूप मे प्रस्तुत 
है । प्रस्तुत सामग्री में महाकथि के सृजन कस भौर उपलब्धियों को रेखाकित करने भौर 
पुनमूल्यांकित करने का प्रयास क्या गया है। विद्वानों न महाकवि के सृजन के विविध 
पक्षों पर प्रकाद डाला है । प्रकादमी-पअ्रध्यक्ष तथा लब्ध प्रतिष्ठ साहित्यकार डा० दगा- 
कृष्णा विजय ने यह मानद्‌ सम्पात्न-क्ाय निष्पादित किया है। बस्तुत पल्पावधि मे 
यह प्रायाबन उाही के श्रम साध्य प्रयासों का परिणाम है। इस सकलन के रचना 
कारो व हम भ्रत्यत भाभारी हैं। 


भ्राधा है, सुधिजन इस प्रयास का स्वागत करेंगे । 


२० नवम्यर, /£० ५० डॉ० लक्ष्मोनारायरा नन्दबाना 
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स्वातत्य प्रेमी महाकवि सूर्यमलल मिश्रण 


जिहें चारए लेखको ने ' रमसबीर मूतरि उरृण्ड ग्रथ छ गिरा निधान सुरुवि 
रबिमल्ल ' बह १२ सम्बोधित कया ऐसे काठ्प ग्रुगगो एवं शास्त्रों वे! तलस्पर्ची विद्वात 
हतिहास एवं तत्ववोध मे भूतिमान स्वरूप चौटह विद्या एव चोखठ बलाप्रो के निष्णात 
ममज्ञ महाकवि सूयमल्ल मिथण ने कातिक क्रप्ण सवत्‌ १८६७२ को बून्दो की कीतिमती 
घरा वर भावना की याख तथा चण्डोटान के प्रग से साहित्य के भ्रागन मे जम लिया | 
यह व6 काल था जब उदू फारसी के कवि गालिय टिल्ती प्रागरा में धूम मचाये थ । 
गवाल भौर पद्पागर जैस रससिद्ध कवि ब्रज माधुरी से जन मानस को स्साप्लावित 
किये ये तथा प्रसिद्धि ब शिखर पर थे । सुदूरपूव मे बंगाली भाषा क माइकेल मधुसूदन 
हत्त एवं कवीद् रवीद्र प्रौर कायी में भारतेन्दु हरिदच द्र ब्रज भ्रौर हिटटी की शब्टावली 
की '"लाका से देश के लोचनों में स्वातश्य एवं समाज सुधार बा ग्रजन भ्राज रह थे । 
यह साहित्य की श्रौदता एवं परिप्क्वता का समय था तथा चारर काव्य परम्परा का 
झतिम चरण वह सकते हैं इस भाषा कवि को विकास वी पृवपीठिका स्वरूप साहित्य 
को बडी पुष्ठ मावभूमि विरासत्ष में मिली थी । 
सूयमल्ल मिश्रगा राज्याश्रयी चारण काव्य परम्परा में लोक भाषा के सर्वाधिक 
सशक्त हस्ताक्षर माने जात हैं। उनके काब्यों म॒ चारणी कल्पना तथा प्रज्ञा का पूव 
विकसित स्वरूप देखने को मिलता है। सूर्यमलल ज-मजात कवि थे। वे स्वभावस 
उग्र थ ता हृदय से विनम्र भी थे । उनकी लखती प्रचण्ड थो! शारदा उनके जिद्दाग्र पर 
लद्ष्मी पाटाब्ज पर तो दुर्गा उनके शब्धय मे विराजमान थी। वे निर्भीक तथा स्वामि- 
मानो ध। राज्याश्रगी होकर भी कभी शजा की परानृत मनोवत्ति स उन्होंने समझौता 
नही किया। हे प्रपनी लेखनी की शक्ति पर विश्वास था। चाहत थे रानिया जौहर 
रचती रहें राजाप्ो के शौश्ष युद्ध करते हुए घोडो की टापो मे लुढकते रह भौर वे उह्े 
प्रपनी काव्याजलो से भ्रमर करते रहे । वे लिखते हैं--- 
रख खेती रजपूतरौ, वीर न भूले बाल” 


न्‍ 
बारह बरसा बापरा लहै वर लकाल ॥+ 
तर क्री 


एसी ही एक कथा है, भिशय की महारानी ने कवि के पास मूल्य प्राफन हतु 
चुनरी भिजवाई । तब इस कवि ने एक हा वात कहलाई कि वह इस चुनरी का माल 
सभी आक्गा जब वे उसे पहनकर श्रपन पत्ति के साथ सती होगी । हम जानत है, वि 
न महारानी क॑ सती होत पर उही की स्मृति म॒ सता चरित्र लिखा । 


राजा रामसिह के लिए वे शकर स॑ प्राथना विया वरत थे वि ह शकर किसी 
दिन हमारे महाराजा का सिर घोर्ड को टापो की ठोकर खाता दिस | एसा सूयमल्ल 
जसा वीर भावाप न स्वाभिमानी तथा प्रात्मविश्वासी कवि ही कह सकता था । 


उह वे भिय नही थे जिनम न तो पौदप था, न स्वातर्य कामना | स्वकद्रित 
व्यक्तित्व उाह कभी नही भाषा । वे स्वतत्र प्रद्ृति क॑ झलमस्त व्यक्ति थ | हृचलो मं 
उगा इमली पर बने मचान पर बठकर वे कभी सितार बजात ता कभी तूलिका स॒ चित्र 
रचते । उनके प्तितार प्रम का देखकर ही नट नागर विनोद क रचयिता राजा रलपिह 
ने उहे दा सितार भेंट क्ये थे । 


सुदर यतारी पठाई रतनस ज, 
बज त॑ पचवान की कमान क्सनीसी है। 
सग्रीत क॑ इतन प्रमी य॑ कि प्रपन व्यक्तित्व बो भूल व तीज मं गीत गाती 

महिलापो ने प्रागे सितार बजान लग जाते थं। छ रानियो के बीच पल्ी एक्मेव 
भ्रात्मजा को खिलाने के बहान इतना उछाला इतना उछाला कि उसके प्राण ही चले 
गय । पत्नी की हवयात्रा के समय सिर पर मोड बाघ्कर दूल्हा बन गये । रास्त मे मिल 
प्रम्बालाल चौवें, भाई जमलाल बहादुर कलावत समीतज्ञ स उनवी सारगी लकर 
इमशान में शव के आगे बैठ गाने लगे -- 


लाडी जी घूघद ता खोलों, 
महने देखा का चाव छ । 


समीत साहित्य कला में डूबने के बाद उह न प्रपनेपन की सुधि रहती थी न 
अपने परिवेश की वे उसी मे खो जात थे । 
महाकवि की काव्य प्रतिभा प्रद्वितीय थी । कल्पना नवो मंपिनी तथा सवदना 
राष्ट्रमावाप न थी । १० वष की झ्ायु में तो उहोने राम रजाट काव्य जिसमे राजा 
शार्मामह के दोनों विवाहो का विस्तार से वशन है. लिख दिया था । यह रामरजाट, 
चाल के पृथ्वीराज रासो की टक्कर की कृति है। छादो मयूस तथा “धातु र्पावली 
उनके व्याकरण एवं घब्ट शास्त्र के ज्ञान की द्वंदुभी बजा रही हैं। बलवद्धिलास रतलाम 
बा राजा बनवा त मिह की स्मृति भे लिखा वा य है। इमस लगता है भिणाय व रतलाम 
भी महाववि ना उसी प्रकार प्विय थे जिस प्रकार बू दी। महाववि की यशास्विता की 
पताका धाम ग्राथ हैं-- “वश भास्रर भौर वीर सतसई ,एक महाद्र प है तो दुरा 
#िठा त स्पुट काब्य एवं वशात्निक है ता दुसरा भावनात्मक । व” भास्त्रर को 
राज्स्पान पा महाभारत भी वहा जाता है । यह रघुवर की शली मे पडमाषा सस्दृत, 
भपअटा चौरसना मागथी पद्ाची तथा ब्राज्वत, में निखा चम्पू काय है। यह छाटठों 


८ 


की विपुलता, दब्दों की घ्वयात्मक्ता तथा भ्रथ की गहनता को सहेने ऐसा मद्दाकाव्य 
है जिधमे कही राजा को ही जाने बाली शिलखा है तो कही पडितो का दिया जाने वाया 
चास्त्र घान । साहित्यिक्ो वे जिए इसम कला और साहित्य की नई साम्रग्री भी उपलब्ध 
होती है। इममे इतिद्वास व काउपर ठानो समाविष्ट है। इसकी भाषा पराण्डित्यपुणा तथा 
भाव गथपुर हैं । इसके लेखन क॑ पीछे भी एक फ्था है। दरबार में यह बात प्राई कि 
महाभारत सा कोई ग्रय लिखा जावे। महाक्वि ने इस प्रस्ताव को स्वीहार कर 
लिया | फिर क्या था। कहते हैं सूयमतल श्राठ भाठ लिपिको को एक साथ बिठा 
धाराध्रवाह लिखाते चलते थे । लिखने वाले भी माघारण नही, उत्त समय के प्रत्तिद्ध कबि 
प्रम्वालाल दाइमा, हू डा टाइमा, मवरजी गुजरगोड जम नामघारी व्यक्ति थे । 


व भास्कर का लेखन महाक्रवि न सक्‍त्‌ १८६७ के बैसाख माह म प्रारम्भ 
कया या । यह ग्रथ पूरा नही हो सका इसका एकमात्र कारण था राजा मानविह की 
पराभूत मानसिकता जिससे कवि का तालमेल नहीं हो सकता था। कवि को वही राजा 
प्रिय था जो देश को पराधीनतन से मुत्त करान हेतु लड रहे स्वतात्रता सेनानियों का 
सहयोग करता था | उह नही जचा ता वासवाड़ा से बारात से लौट भ्राय । रतलाम के 
राजा यलवत्सिह के २५००० रु की जागीर के प्रस्ताव को छाड बू दी लौट पभाये । 


महाकवि सूयमल्ल मिश्रण ने देशी रजवाडो वे क्रान्तिकारियों को सहयोग देने 
हेतु बहुत पत्र लिसे । उनके पत्रों से स्पष्ट है वि महाबवि समय से जु” थे तथा उनके 
मन म देश को स्वतत्र देखने बी महती तालसा थी। समय वी पुकार पर ही 'वश भात्तर' 
को छोड वीर मांव जगाना धभीष्ट मान उहोन वीर सतसई लिखना प्रारम्भ किया। 
बीर सतसई” को स्वतत्रता-कान का ऊजस्वित स्तवक कहा जा सकता है। यह एक 
प्रनूठी हृति है। यदि महाकवि ने बुछ भौर न भी लिखा होता तो भी उे भमर करने 
के लिये यह पर्याप्त है। भले ही इसके २८८ दूह ही लिखे जा सके हो। यह रचना अपने 
भावों के विस्तार वे कारण पूरी सतसई है। उनकी 'व् भास्तर तथा 'वीर सतसई' 
जैसी भ्रघूरी इृतिया उनके व्यक्तिव एवं इतित्व पर प्रकाश डालन म॑ पूरी तरह सक्षम 
हैं। बीर सतसई” बीर भावी को जगाने बाली, देश पर सवस्व वलिदान करने की 
प्रेरणा देने वाली तथा भपनी सस्क्ृति के प्रति अटूट प्रेम जगान वाली कृति है। इसी 
बारण इसके दोहे प्राज भी जन-जन बी जिव्दा पर हैं। 


जप -- 
इला न देशी ग्रापणी, हातरिया हुलराय, 
पूत सिखावे पालणें मरण वडाई |म्रायय--.... 
हि 


*ी 4 जा 
५ शी मन 


जद मर 


श्ि ५ हे पल 
जिए। वन भूल न जावता गेंद गंवय गरिडराज ४ 


विए. बन जबुक ताखड़ा ऊपम मडे झाजू । 
था 
हि जद ऋण 


इसा बेला रजपुत थे राजस गुण रजाट 
सुमिरण लागा बीर सब वीर रो बुल बाट । 


ऐसी उक्तिया न केवल साय राजपूत समाज को प्रपितु पूरे देश को जगा वर खा कर 
देने की भक्ति रखती हैं । 

वे ब्रिटिश शामन के प्रवल विराधी थे । उनक राजाप्रो और जपमीटारों यो 
लिखे पत्र इस के साक्षी हैं। जब उहू लगा कि राजा नवाब उनके इतन प्रयत्नो भौर 
लिखन के बाद भी स्वतशता प्रादोलन स नही जुड रह है. श्रौर श्रग्नेजों के गुवाम उन 
रह है तो उह भपने पर और प्रपने क़तित्व पर इतना रोप भाया किये प्रपन लिख 
साहित्य फो, भ्रग्नि भे स्वाहा करने को उद्यत हो गये । जब लोगों ने देखा कि वे बीर 
सतसई के पृष्ठो को जलान के लिये फाड़ रह हैं तो उ'होने दौड बर उह ऐसा करने से 
रोका । इससे लगता है कि महाकवि वा स्वतजञ्वता प्रेम कितना उप्र था। 

मर भारती के इस झ्रोजस्वी कवि को जिनके व" भास्कर तथा दीर मंतमई 
पर कई भाषा लिखे जाने के बांद भी नव भाषातरण के कारणएा ढीक से पटा तथा 
समभा नही जा सका यहे दुर्भाग्य रहा । भाषा की कठिनता तथा बुछ्ध चिद्रानों न घन 
नाप्रो तथा तिथियो वी विश्वसनीयता पर प्रतनलि ह लगाबर उ'हे विदादास्पट बना 
ग्रलग धलग कर दिया | खड़ी बोली हिंदी वे प्रागमन ने मरुधरा के प्राचीन डिंगल 
भाषा साहित्य को जन समाज स दूर कर लिया | यह ता मह्ाकवि की स्वातत्य एव 
बीर भावनाएं ही थी जो स्वतत्नता के काल म फिर जी उठी तथा तस महाकवि का 
स्मरण करने फो विवश कर सके । सूय को वाहन क्षय भर के लिए ढाकले परतु सूय 
सूप हो है। महातवि सूयमल्न सही प्रथों मे सूय थे जिहे नव भाषा तरणा के बॉटत 
ढाक कर भी नही ढक सके । 

महाक्वि पर भारत सरकार इसी १६ भ्रव्टूबर को डाक टिक्टि निकाल रही 
है । इससे पूच उनकी प्रतिमा बूदी म स्थापित हो चुक्री है +उनकी हवेली को शोध पीठ 
चमान हेतु लिया जा चुका है । एस भाषा कवि की स्मृति को स्थाई बनाने हैतु प्रभी 
बहुत कुछ किया जामा शेप है। उनकी हवेली को एक वहट शोधपीठ का रूप लिया 

जाना प्रभीष्द है । 
मैं ऐस स्वनामघ-य महाकवि को शत शत नमन करता हू । 


डॉ० वयाक्ृुष्ण विजय 


है 


प्रथम स्वतत्नता सम्राम के उत्प्रेरक 
कवि सूर्यमलल्‍ल मिश्रण 


डा प्रेमचन्द विजयवर्गीय 


सन्‌ १८५७ में भारत ने पहली बार प्रग्नेजी साम्राज्य के विरुद्ध स्ववत्रता 
सम्राम छेडा था, राजपूताना भौर उसका एक अचल हाडोती भी उस सम्राम से भछूता 
नही रहा | कोटा ने उसमे सक्रिय भाग लिया तो बू दी मे महाकदि सूयमल्ल मिश्रण ने 
अपने काव्य के माध्यम से शखनाद क्या और पअप्रत्यक्ष रूप से लोगो को उस युद्ध' के 
लिए प्रेरित क्या । सूयमल्ल के उत्प्रेरत शल्लताट के ये स्वर उनके बीर रसात्मक 
सुक्तक काव्य वीर सतसई मे स्पष्ट सुनाई पडत हैं। दूसरी भोर कुछ राजाप्ी, सामन्तो, 
जागीरदारा या ठाकुरों को सूयमल्ल द्वारा लिखे गये पत्रों से भी भारत की तत्कालीन 
राजनीतिना परिस्थितियों, पत्र लेखक की राष्ट्रीय भावना श्रौर उनकी प्रातरिक 
छूटपटाहुट का पता चलता है। तत्कातीन राजपूत राजाग्ो मे शोय तो था पर मुगल 
आसन की केद्ध मे सुबह भर प्रविचल स्थापना तथा उसको निरतरता न न केवल 
मुगल शासकों को चरनु राजपूत राजामो, उनके सामातो भौर जागीरटारो को 
भी निश्चित विलासिक्ता म॑ डुबों दिया था, परिणामस्वरूप वे भारत पर अग्रेजों के 
निरतर बढते पजो के प्रति *वेखबर उदासीव झौर निश्चेष्ट हो गयये। परिणाम यह 
हुआ कि जिन देगी चभासको फे राज्य में वड़े-बडे बलशाली प्राज््मशवारी भी प्रवेश 
करने का साहस नही कर पाते थे उनमे मुटठी भर दुबल झग्रेज भी घुसकर उत्पात मचाने 
सगे । वीर सतसई मे सूयमल्ल मिश्रण ने इस स्थिति का लाक्षशिक ढग से इस प्रकार 
वब्यजित किया है--- 


भ 


श्र 


जिण वन भूल न जावता 

गद गवय ग्रिड राज 

छतिएा वन जबुक ताखा 

ऊधम मड प्राज | 
तथा-- 


डोहै गिड वन वाडिया 
द्रहूं ऊडा गज दो 
सीहणा नह सके तो 
सहेल भुलाणो सीह 
दूसरा दोहा लाश्खिक ढंग सं इसी बात को पुष्ट कर रहा है कि द॑गी 
शासको के प्रणाय मवर मे फस जाने व कारण ही विदेशी भक्ति क्षीण होत हुए भी, 
यहा उत्पात मचा रही थी भ्रौर विनाश लीला रच रही थी । एक शोय पूरा नतृत्व क 
प्रभाव म॑ छोटे माटे राजा, साम-त भौर जांगीरदार विदेशी शक्ति के प्रहार के सामने 
घबरा कर तितर बितर हा गय थे 
ऐसे समय में श्रावश्यकता थी एस कवि की जा ग्रात्मात्मग की महिमा लाते 
हुए देशवाप्रियों को विशेषत राजपूतो को स्व्रत त्रता की प्रेरणा 4 सके । सूयधल्लजी 
में इसी प्रावश्यक्ता की पूर्ति की । वीर सतसई के प्रारम्भ में उ होने सब प्रथम चारगो 
का ही युद्ध मे चलने के लिए ग्राद्वान किया ताकि व वहा वीर जसी करी करें 
उसका बखस्ान कर सकें क्योकि यह काम युद्ध भुमि-- प्रप्रत्यक्ष रूप स प्रथम स्वत जता 
सग्राम की कप्त स्थली स दूर रहने म॑ नहीं बन सकता-- 
रण हालीज चारणा, चाह शभ्रव लग चन 
करे सुहृड जिसडी कहा विध सो दूर बगा न । 
लम्मे समय से चारणों को अपना परम्परागत कत्तव्य करन का अ्रवसर नहीं मिला 
याहोर वे झाराम का जीवन जी रह थ, ग्रव उस प्रथम स्वताज्ता संग्राम के समय 
उनके सामने भ्रपना चारणी दायित्व निभान का फिर भ्रवसर झाया था, श्रत सुयमल्ल 
जी उनसे बहते हैं कि ऐस समय मे दूर वयो, आगे क्‍यों नहीं भाते ।१ इसी अकार 
ढोलियों स उहोने कहा कि रगमहल में गान बजाने और बारात की जवनार में जीमन 
के लिए ता तुम भागे बढकर आते हा प्रय युद्ध भूमि (स्वत वा सप्राम-प्ूमि) से हुर 
क्यो रहते हो ? युद्ध भूमि मे गिरते समय कौन वीर दूर स एुम्हारे सिवुराग को सुन 
सकगा २२ उधर ढोलिन भी ढोली को प्रेरित ररती हुई कहती है-“उतावल होकर 
चलो टैलों सवक यांद्धा को घाट को कस रहा है भोर स्वामी कवच को कस रहा है। 
चोर युद्ध मे जान को तथार हो रहा है, हमे भी उस प्रोत्ताहित करन के लिए जल्दी 


१ यीर सतसई छूट ११ 
२ वीर सतसई छल १४ 


हनन 


पहुच जाना चाहिए ।३ इन छटो में चारगस्पो ग्रोर ढोलियो की प्रेर्खा देने के माध्यम 
से कवि ने वस्तुत स्वत-त्रता संग्राम के योद्यापों के प्रेरक कवियों को ही भ्रपनी श्रीर से 
प्रेरित क्या है. क्योकि उस समय प्रेरक कवियों की वाणी भी मौन घारण किये 
हुए थी । 


कवियो का प्रेरणा देने के पदचात्‌ सूयमल्त ने स्वव-त्रता संग्राम के सनानियों को 
बोरे के बहाने मौध प्रेरणा देना आस्म्प विधा; सवप्रथम उोन उन लगी को 
क्या जा प्रपने स्थान झोर घर ने मोह म उस स्वनाजता सम्राम से दूर रहकर घर मे 
बैठे रह उहोने कहा-- 


खोयो व॑ घर में भ्रवट, कायर जबुक' काम, 
सीहा कैहा देसडा जेथ रहै सो घाम ।४ 


सह कहा कि धर के भीतर मरना यम क॑ नरको मे ले जाता है, झौर उपयुक्त 
अवसर पर स्‍्ाकर मरने से इस लोक में सुदर कीति और परलोक म प्रभुता की प्राप्ति 
होती है ।! फिर कहा कि सरदारो दीनो को तीनता के साथ बिताने से सिह नहीं 
कहलाभोगे । ९ सूयमल्ल वीर भोग्या वसुघरा' के सत्य में विश्वास करते थे, इसीलिए 
उस युग के सरदारो को उड़ाने कहा कि कुल की प्रजित (स्वदेश) की भूमि को गया 
देन वाले घर-घर मे॑ नींद में सोये रहते हैं परन्तु हे सरदारों ! यह भूमि कुमारी काया 
(के समान) है । जो वीर है वही उसका वर है-- 


रसा कवारी रावता ! वोर तिको ही बीद ।४ 


सूयमत्ल पीर के हारीर का जीते जी दुग से निकलना भोर जीव का शरीर 
से निकलना एक समान मानते थे दूपरे शब्डो मेवे कायरत। को मृत्यु के समान 
मानते थे। इसीलिए उ/होने क्षत्रियों (स्वतंत्रता के रक्षको) से कहा--युद्ध करते हुए 
मरकर ही, शव के रूप में दुग (सग्राम स्थल) से बाहर निक्‍लो प्राणो के रहते दुग को 
छोडकर न भागों तभी पीछे नेक नामी रहगी 5 


अनेक स्थलो पर सूयमल्ल न स्वय प्रेरणा न देकर पत्नियों से प्रेरणा दिलाई 
है क्योकि वे नारी को प्ररिका शक्ति मानते थे । दीर सतसई मे ऐसी ही पत्नियों की 
प्रतिभिधि एक पत्नी श्रपने पत्ति को उदबोघन दती हुई कहती है--हे पत्ति ! जागो, 
युद्ध का हजार शा झब्ट हो रहा है। प्रनाहुत प्रतिथि ("त्रु) बाहर मैंट करन 


वोर सतसई, छद १५ 
वीर सतसई छद १६ 
वीर सतसई, छद २६ 
बीरसतसई, छद ३४ 
वीर सतसई, छद ३७ ५ 
दीर भतसइ, छद ७५ 


गे दढू >री बा हू चए 


क॑ लिए तुम्ह युला रह हैं।* शत्रु प्रतीक्षा पर 7ह हैं॥ (मह्य के लिए मांस आध्यि की 
झाचा से) गाय घाकाश में उड़ रहे हैं। बीरोंबे शटारों म॑ प्रपीम उद्धव रहा है 
(व उसे पान करन के लिए उद्यत हा रहे है) । ह पति ! सत्तो से निद्ठा को दूर बरो-- 
जागो प्ौर युद्ध मे जांप्रो | -- 


दय निहा: पाहुणा गोध निहार॑ गण 
प्रमल कचोला ऊज नोंद विद्योड़ा नंप ।५* 


भारत की विशेषत राजस्थान वो योर परनो जानती है जि उपज थीर पत्ति 
मे स्वाभाविक रूप स होते वाल युद्ध . हह्ले गो सुनफर जगी उठने में देर नहीं री 
इसलिए वह नीद म साय हुए पत्ति जी प्रणण! देगी हुई कहतो है. कि-- सोदालू भव 
छोलएणा भीडाएा कुच पीत' ।५९ 


जब देश की स्वत-त्रता छतरे मे हो ता बुछ्ठ या नही प्रत्पक टैपवागी वा यह 
कत्तव्य हो जाता है कि वह उसकी रक्षा करे इसी काराप सूयमल्ल की योर नारी इतने 
से सातुष्ट नहीं हि दुमर टेचमक्त जाग उठे हैं. वह ता यह चाहती है हि उगरा पति 
भी जागे इसलिए यह प्रवन पति से महतो है कि दूसरों मे जगन से क्या साभ रै है 
लड़ने वाले लिह तू जाग वर्योकि स्वतत्रता था यह युद्ध तुम्हारे ही बल पर हा रहा 


है ।१९ जब शत सामने शा सब यह है प्रपन पति का गसन्वाह छाडने भी प्ररणा 
बयो में दे ११३ 


स्वातश्य-सम्राम लिए सूयमल्‍ल ने परिनिया से पतियों की य प्रेरक वचन 
कहलवाये हैं / वे स्वय भी भपने देश की स्वनाज्ता वा प्रपहरण करने पाने बाते 
फिरंगियो को ललकारत हुए बहत हैं कि--इस घर पर प्राक्रमण करने को घाता हो 
तो यमराज को चिदाक्र--पपनी मत्यु व) प्तिर पर लेकर भाना क्योहिं हमारी 
स्वत-भ्ता को छीनना लोहे के चने चबाना है और लाहे के घने चबाने बाला के त्तो 
दात हूटेंगे ही।१४ यूयमल्ल ने भारत की स्वताजता पर भ्रान्नमस्ण करने वाले 
फिरगिियों को साफ-साफ बता दिया था कि भाग्त वे रक्षक बी२ संनानी को ललकारनता 
बसा ही है जैसा यमराज की मूछो को शखोचना प्रचवा झ्पने "रोर में स्वयं प्राय लगा 
लेता हू भोसे लोगों ! यदि वहू जागकर क्रुद्ध हो उठा तो तुम एक भी नहीं बंचोगे ८ 
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ब्ज 


जम री मूछा तागवो, घ्रथ लगावो प्राम 
प्रेर न भोत्ता | ऊररे ज॑ घीजारां जाम 7 


लपभग एसी हो बात स्वततता सनानो कौ पत्नी भी फिरगियों स महती है। वह उदे 
सावधान फरती हुई बहती है हि मर पति को मत छेड़ा । उस पिटारे में बैठा काला 
नाए हो समझता, गौर यह भी स्थान में रखता कि इस सोप रे जहर से बढवर मम का 
दद दूमरा कया हो सरता है २१६ हुवे पर स्वतत्रता सनानियो के उत्साह भोर चोय के 
बल पर हा सूयमल्त क्रिगियों को चतावनी हेन प्रौर दिलान में समय हुए थे। एक नहीं 
झ्नेब खा उ टोन ऐसी बेलायनियाँ दी प्रोर टिलवाई हैं। देश फौ सोया हुम्मा समझकर 
ही प्रयेजो न भारत वी स्वतत्रता का थी हरगा परने भा दुसाहस दिया था पर 
सूयमलल ने थी र-पत्नी से उहें सावधान बरत हुए बहलवाया कि मेरे पति को सोया 
हुप्रा समककर मत छेड्ो यहाँ से घसदां । घर सोट कर पार्वती की पूजा कराप्रौ जिससे 
तुम्हारी व्रियाप्रो का सुहाग झखड़ बना रहे । ६? दयी ब्रम में वहू देश की स्वतम्ता पर 
भरागमंगा बरने वाले फिरगियों को कहतो जाती है वि हू भोले लोगो | जश्र तब जोवन 
है तर सब घर में पतिनेयों के साथ सफर जोवित रहो । विय के बहत्ताय हुए छूट की 
उम्ग में इस धर पर चढ़ प्राय हो २े जान पड़ता है दूसरों व बहकाव मे प्राकर तुम्हारी 
बुद्धि मारी गयी है. तभी तो सुम यहाँ चढ़गर धाय हो । तुम्हारी यद्वाँ मृस्यु निश्चित 
है । इससे तुम्हार "घरोरो को प्रश्दद!ह सहन मरना हागा धर तुम्हारे घर में रोना ही 
चष रह जाएगा। इसलिए तुम भूलकर भी प्राग मे” ऊपर पैर मत देना उसम जलने पर 
राद ही बाकी बचती है | वाले नाग व फन पर महत् थाप मारे तो उच्तम नाग के फन 
वा क्या बिगगा ?े हम सड़े ग्रीव हैं रोप्ियाँ वाले हैं पर कोपडियों को लूटने में 
प्राग्यों का माल चुकाना होता है इस वात को घ्यात में रखना इस बारण सम्मणारी 
प्रपना कर भपन घर (दाग) को सौर जाप्रो, घयथा इस झोप” (देध) को लूटना तुम्ह 
बहुत मेगा पड़ेगा-- तुम्ह प्राण देन पड़ेंगे | १८5 
देश की स्वतत्रता पर प्रा्रमरग मरने यालों को ललकऋारन वाले भौर उनसे 
प्रदिचोध लग बाघ ऐसे ही बोर मूयमल्त के लिए वरेण्य रह है, कपोरि एसे दीरो का ताम 
लेकर ही वार लाग युद्ध व लिए तयार होते है एप ही वीर प्म्रस्त वीरों के प्राटसणीय 
दनते है । यहां कारण है हि सूयमल्ल ने खीर सतसर्र मभ स्वय की भोर स प्रेरणा देने 
ये प्रतिश्त्ति बीरो की पहिचान पर झत- पत छा लिख डाले हैं। ऐसे वीरो म॑ नर 
प्रौर नारी तोनो हैं। नेरो मं वीर बालक, वीर पुत्र, बीर पिता, बीर पति, वीर देवर, 
बीर जठ सम्मिलित हैं ता वीर नारी में वीर माता वीर पुत्री, वीर बढ्िन, वीर भाभी, 
बीर पत्नी शोर वीर सास सम्मिलित हैं। बोर नारी का वी रत्व-प्रेम_भ-य_क्सी कांब्य 
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में इतना मुलश्ति नहीं हुआ है जितना चीर सतसई में यहाँ तक कि वीर पति की 
कायरता पर वर पत्नी की और वीर मात्र की कायरता पर रगरजन, गधिनत सुतारिन 
आ्रालि की व्यथा-वना जिस प्रकार इस काश्य मे व्यजित हुए है. वसी भवत्र दुलभ 
है ।१६ युद्ध से पलायन करन बालो दे प्रति तिरत्कार वी भावना प्रौर व्यग्योत्तियाँ भी 
इस काय मे अनेक स्थानी पर व्यक्त हुई है /* * 


भारत क प्रथम स्वतयता सम्राम मे बूद पहन वी प्रेरणा दने को लिए सूयमलर 
से बौर सतसई में वई युक्तियाँ श्रपनामी है / इसके लिए जहाँ उ होन वीर नर झौद वार 
नारी की उनतये विविध रुपो म, पहिचान बताई है. उतरे वीर भव और स्तातत्य 
प्रेम की 'यजना की है आ्त्मोप्तण की महिमा बतायी है. वही शायरो के प्रति व्यग्य के 
माध्यम से शौय, साहस श्रौर स्वतश्रता वे जिए श्रात्म बलिदान के लिए श्रप्रत्यक्ष ब्रेरणा 
भी दी है। कायर क्षत्रियों को सम्बोधित करत हुए उदोने लिखा हि स्‍्थामी (देश) क 
तमव का तिरस्फार कर भागों मत । मृत्यु के उपयत जब यम>यावना भोगोगे तब 
तुम्ह पता चलेगा कि तुमने क्तिना बुर मर क्या था ।*४ दे कुतदा के पुत्र हात है 
जो पृथ्वी का नमक खाकर उसका कंज नही चुकाते ' श्वरे भोले ! विस डर के मारे 
युद्ध भूमि से भाग चल ?े क्या मृत्यु के भय से ? हस प्रकार भागतस भी क्‍या 
वह तुम तक नहीं झा पहुंचेगी ? यो भागकर वया मौत से यच जाप्रोगे / छुम तो मौत 
स॑ नहीं बच सकोगे पर ऊँचे कुल की वधु-तुम्हारी पत्नी-जब दूसरी स्त्रियों का दश्गी, 
जितके पत्ति युद्ध स नही भागे हैं तब वह शम के मारे मर ही जाएगी रे 

कायरो पर प्रपनी प्रोर से व्यग्य करने श्रौर उतकी भत्सता बरन के अतिरिक्त 
कवि ने माता से अपने कायर पुत्र की और पत्नी स भपन कायर पति वी भ्सना भी 
करवाई है। वीर माता ता पपने कायर पुत्र से कहती है-- है पुत्र मैंने तुे मपन 
शरीर को क्षीण कश्त बाला स्तन प्रान बराकर तुमे बड़े कष्ट के साथ पाला था। 
पालते समय मुझे यह मालुम न था कि हू जमदाभी माता के दूध को लज्जित करके 
मुद्ध श्वूभि से भाग प्रावेगा-- 

पूत | महा दुख पालियो वय-छोवण थण पाय 
झेम न जाणाो, झावसों जामण दूध लजाव (ऐ३ 

पत्ती द्वारा कायर पत्ति की भत्मना पर तो सूयमल्ल ने ब्रा थेंईे लिल्ले है 
जिनमे बन तोले व्यग्य है । युद्ध से भागे हुए अपन वति को फटवारती हुई बीर पत्नी 
फहती है-- हे पति ? युद्ध भूमि से घर कसे लौट झाय रै क्या तलवारी के घने भय से हु 
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यदि एसा है तो मेरे लहगे मे घुत कर छिप जाइय । *त्रु का बाई भरोसा नही, कही 
यहाँ घर में भी न झा पहुँच-- 


बत * घर किम भाविया लेगा रो घटा पास २ 

नहेंगे मूक लुकीतिय वैरी रा न विसाथ !४४ 
अ्रय व्यग्याक्तियों मे वीर पत्नी कायर पति स॑ कहती है- हूं पति प्रच्छा हुप्रा तुम 
(जीवित) घर लौट प्राय प्रव यह मरा वेश पहनला ! तुम्हारी इस प्रिया का सुहाग ता 
लज्जित हो गया भव तो तुमस दूमरे जाम म हो मिलूगी- इस ज-म मे ता श्रव तुमते 
मेरा कोई सम्व घ नही ! श्रत यह मरा गहना भौर मेरा वेश प्राप पहन लीजिय, मैं तो 
जांगिन बन रही हू भौर योगिन तुम्हारे किस काम की ? अच्छा हुप्ना, तुम्हारा चूडियों 
का खच मिट जाएगा- प्ब तुम्ह मेरे लिए चूड़ियाँ लाने की प्रावरयक्ता नहीं रहगी- 

बात ! भला घर झाविया पहरीज मा बेस 

प्रव धण लाजी चुडियाँ, भव दू्ज मेंटेस । 

झो ताहणा, प्रो वेस प्रव, कीज घारखण कत्त ! 

हूँ जागण किणि काम-रो, चूडा खरच मिठत । ४ 


युद्ध भूमि से पलायन करन पर, वह प्पनी प्रतिक्रियात्मक वेदना भ्रौर लज्जा 
या व्यक्त बरत हुए कायर पति स कहती है- युद्ध भूमि से भागकर भौर इस प्रकार 
भपने जीवन को वचाकर तुमने भपन जीवन को व्यय कब दिया, तुम्हारी इस कायरता 
से मेरा तो मत मर गया है । प्रव प्राधी बाहों की घाली में भ्रपने हाथ दिखाते हुए- 
सबके सामने सधवा वे पहनते हुए मुझे बढी लज्जा होतो है। तुम्हारे मिर के केश 
सफेद हो गये वृद्धावस्था भा गयी, उसको देखते हुए प्रर प्रधिक जीने की कौनसी प्राश्ा 
है, जिसके कारण तुमने मेरे स्तन पर रहन वाल हाथ से घास लेकर मुह म डाला- शत्रु 
बे सामन दीत होकर प्राणा की रक्षा को भीख माँगी (९६ वस्तुत कायरता से घरणा 
करने वाली पत्नी ने यहाँ पत्ति से यही कहना चाहा है कि मौत सिर पर प्रा पहुँचौ है, 
फिर भी प्रासों का इतना मोह है कि 'त्रु के सामने दीनता दिखाते हो ! घिक्‍कार है 
तुम्हें |! इसी क्रम में श्राये धनकर वह कहती है- है पति ! तुम्हारे पौत्रो मे पुत्र हो 
गये भौर घर मे सतान का जाल खूब बढ़ गया है। देखो काल तुम पर सुभा चुका है- 
वह तुम्ह लेन भाने ही वाला है मौत निक्‍ट झागयी है, प्रव तो युद्ध से भागना छोड 
दो ।९७ 

सूयमल्ल ने कायर पति के प्रति उसकी पत्नी के व्यग्य भ्ौर भत्सना भरे शब्द 
ही नही कहलाये हैं पति के पलायत पर अपरी मामिक वेदना भी उससे व्यक्त करवाई 
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है । ऐसे पलायनकर्ता पति की पत्वी मनिहारिन से कहती है--- मनिहारित मरे तिए 
लायी हुई श्वूगार की यह सामग्री लेकर तू चली जा, प्रर फिर मेरे महल में ने झाता। 
मेरे पति चु कि युद्ध से भाग प्राये हैं ग्रत मेरी दृष्टि मं ता व मर चुव हैं । एसी स्थिति 
में मैं विधवा भला क्‍या श्गार करू गी-- 


मणिहातये जा री ! परी अ्रब न हवली प्राव 
पीव भूवा घर प्राविया विधवा बवण बखणाव ?ै१5 


इन समस्त उपयुक्त व्यग्य वस्लेक्तियो के माध्यम से विपरीत व्यजना के द्वारा 
सूयमल्ल ने वस्तुत प्रथम स्वातत््य संग्राम के लिए चौय साहस प्रौर देशहित प्रात्मोत्तय 
की ही प्रेरणा दी है। इसी उद्देश्य स उडहोने ऐस पति की श्रणसा उसकी पतली से कराइ 
है जो "त्रुध्ो की छात्ती पर सेना को चढारर प्ार्ड भाले से ही उहे रोकता हुमा उह 
भपमी सीमा के बाहर निकाल ग्राता है**--व्यजना से विदेशियों का! देश की सीमा से 
बाहर निकालकर वास्तविक या सम्भावित पराघोीनता से दश का मुक्त करा लता है। 


उपयु क्त सभी विधियों का उपयोग करते हुए मूयमल्‍लल न बीर सततई हो 
भारत के प्रथम स्वतवता-मग्राम के लिए प्रेरणा का प्रत्म्य और ग्रजस्र ल्लोत बना टिया 
है-- विद्वेपत ऐसे समय म॑ जबकि ईस्ट इडिग्रा कम्पनी का एक्छत्र ग्राधिपत्य देखकर 
भारत के शुरवीर प्रपने कुन के स्वभाव को भूल गये हों प्ोर प्रग्रेजों के पराधीन हो गये 
ही तथा भालस्प शौर भोग विलास म जीवन को व्यथ गवा टिया हो ।3९ 


'बीर सतसई स्वातत्य-प्रेरणा की एक ऐसी दुधारी तलवार है जो एक प्रार 
वीरो को तो दूसरी प्ोर वायरो को प्रेरित करती है बह एक ऐसा द्विस्वरी शखनाट है 
जी वोरो को युयुत्सु और कायरो को युद्धाइत बनाता है वह ऐसी दीप लिखा है बारो 
शोर कायरो दोनो क धर झ्ागन का झ्ानोकित करती है। वीर सतसई का यह 
प्रेरणशास्पद रूप स्वय उसके कवि न स्वीकार है-- विसी प्रात्मलाघाबश नहीं एके 
उज्ज्वल सत्य की स्वीकारोक्ति क रूप म। उनके स्वम के परथवर्द्ध बलों मे यह 
सतसई एक ऐसी रचना है जा घुनने पर वीरी के श्राण लेने वादी है भौर कायरो को 
काट के भाति चुभन वानी है जिये सुनकर वीर युद्ध म प्राण दे देंगे शौर कायर लाग 
श्रस्त हो उठेंगे । जिन मनुष्यों म वीरता नही है झौर न पूरा जोश है वे भी इसकी 
सुनने पर, पूरे बीरो के समान, न स्रमाने वाल जोश स भर जाएँगे । जो धीर पितकुर्ल 
भौर मातकुल दोनो पक्षो से उज्ज्वल हैं प्रौर जो युद्ध करने मे पूरे वीर है वे बोर तो 
इस सुनकर सोगुना बीरत्व प्रकट करने का बोध प्राप्त करेंगे । 3 * 
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सोभाग्य सह शेशाबत 
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दाकाडर: 


वीर रसावतार महाक्बि सूयमल्ल मिश्रण राजस्थान के बूदी राज्य के राज 
कवि थे। राजस्थान झौर गुजरात के चारण समाज की दीघकालीन कवि परम्परा मे 
थे निसदेह यथा नाम तथा गुणा थे। वे बहु भाषाविद्‌ विविध श्षास्त्री, विद्याम्रो भौर 
कलाप्ो के महानु भध्येपता प्रौर वाणों सिद्ध कवि थे। महाकवि सूयमल्ल के विविध 
भाषा और कलाप्री से मण्डित महाकाय अम्पू महाकाव्य बशभास्कर के प्रतिरिक्त 
राजस्थान के झोध विद्वानों ने वीर सतसई, बलवद्विलास रामरजाट, छदों मयूल, 
सतीरासो, धातु रूपावल्ी थौर स्फुट गीत स्वयों का उल्देख किया है। किन्तु छटो 
मयूख पतीराप्ता जसी उनकी कोई स्वतत्र रचना क्सी भी राजकीय तथा निजी सप्रह 
ग्रयागारो मे प्राप्त नहीं है। सतीरासो के लिये तो यह समाववा है कि बलवद्वितास 
में भिनाय वो राज व्यास ब्रज वललभ झौर महाराज वलतावरमसिंह की पत्नियो को सती 
हीने के छल हैं उछ् हो विद्यनो न यतीरासो का नाम देने की भूल की है। इस छदो 
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के प्रतिरिक्त भय कोई कृति नही है। उल्नेबिद शतियों के भ्रतिरिक्त महाकवि प्रणीत 
राजा बलवतसिह पर बलवत चरित” नामक १६ छदों की एक श्रौर कृति उपतब्ध है! 
यह रचना बलवद्‌विलास के बाद म॑ लिखी गई थी । #स प्रकार सूयमहत्र सजित छोटा 
बडी पाच कृतिया है। इनम वद्च भास्कर भ्रौर वोर सयमई जो प्रपूण हैं ध्रौर शेष तीन 
पूए रचनाए हैं। ये एज वी वक्ष भासस्र उलव्विवास शामरजाट बलवत 
चरित तो ऐतिहासिक काव्य के अतगत मानी जाती है श्रौर वीर संतसई भी इसस 
अछूती नहीं है । यद्यपि वीर सतराई में कसी वद्य वर्षों की शाखा प्रणाखा तथा यादवा 
विशेष का बरान नही है पर क्षात्र धम और राजपूत सम्झृति से यह पूणव प्रोतप्रोत 
है । इसलिय यद्द भी प्रायुधजो क्षत्रिय जाति क जातिगत स्वभाव कत्ताय प्राधरण, 
अधिकार भ्रौर जीवन-दान का ही पप्रत्यक्ष रूप मे वशन काव्य है । 


बतवदूविलास और उलवत चरित दानो ही हृतिया का काव्य नायक एतदू 
कालीन प्रजमेर प्रात के भिनाय संस्थान वा राठौड़ चासक राजा बलवतसिंह है। एक 
ही पात्र पर दो प्रलग प्रलय रचनाए रचने का कारएा स्पष्टत यह माना जा सकता है 
कि राजा बलवत्िह भौर सूयमल्ल म घनिष्ठ मैवौ-सम्बध था भौर प्लवदुविलास 
सिखने मे' पदचात भी कवि राजा बलवतसिह के स्नेह श्ौर प्रीति से तृष्त नहीं हुप्रा प्रौर 
पुन सक्षिप्त ही सही परतु बलबत चरित की रचना कर प्पनी प्रीति का प्रमाण टिया । 


बलवत चरित मे मात्र १६ छूट हैं भ्ौर उसमे चरित नायक की ग्रुशा गरिमा 
का स्वर है। वह वबलव॒तमिह को एक स्वधम पालक प्रोर प्रसीम देश भरत के रूप मे 
देखता है । बलब्रतमिह प्रप्रेजी का विरोधी प्रौर स्व॒त-त्र प्रकृति क राष्ट्रमेवी यक्ति 
था। बलवत चरित मे कवि राज ने इस कथन की निम्माकित छह मे साक्षी टी है-< 


लघन को परत्‌ प्रताप पुहवी मैं पुर 
घाम धाम भ्रज्जन मुलाई छल घूती की । 


लीनो ऐंचि घम समस्त सरकारन को 
छिद दखिये में ध्यों टिलासा दृढ़ दुधी की ॥ 


ऐसे धोर समय भनाय के भ्रधीस श्रजों 

ते निबाहि नोके मन मान मजबूती की। 
राजन क॑ काज बलकत नर राज एक 

तेरे पर लू बी पभ्राज लाज रजपूती कीआ 


वलबद्विलास महाकवि सूयमल्ल मिश्र हृत ४८३ छदों की ऐतिहासिक काब्य 
इृठि है। यह हृति राजस्थान के भजमर मेरवाडा भू भाग से स्थित भिताप सस्यान के 
शासक राजा बलवतपिह राठोड को प्रस्यथना पर सर्जित है? राजा बलवततिह 
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जोधपुर वे राजा चद्धसेन वे ग्यारहवें उत्तराधिशारी से । सूयमल्ल ते इस ग्रथ मे राजा 
बलवतमित के पृवजो भा सलिप्त एतिहासिक महत्त भ्रक्ति करते के पश्चात्‌ बलवतसिह 
के प्रम, शिक्षा, विनोद अआातृस्नेह सती मे प्रसय पर प्रजमेर में नियत ब्रिटिश रजीडेंट 
कमस सर सदरलेह एवं वनल जाज सारेन्स वी झापत्ति भोर फिर भग्रेज प्रधिकारियों से 
मेल-मिलाप प्रमति घटमाग्रो का बणा जिया है। राजा बलवतमिंह के विवाह, उनके 
झनुज वह्तावरमिह भौर जोरावरसि]ह के पराणिग्रहण, उनवरी सतत्ति गयादि तीषों 
की याधाएं बस्तावर सिंह के निधन झौर उसकी धमपत्नी को सहगमन को भी इसमे 
प्रालखन है । 


महाकवि ने इस ग्रथ के प्रारम्भ मे भारतीय काव्य-परम्परानुमार काव्य के 

दोषों क चमन भौर गुणो के उत्कप के लिए टिवरिवा तनथ श्रांदि पुजित गणपति, 
सरस्वती मह॒वि वदब्यास, पताजलि कपिल जैमिनी भौर गौतम की बादना की है! 
तदन“तर विष्ण, भमला, शिव-पावती ब्रह्मा साविन्नी, माता पिता और अपने गुरुदेव 
के प्रति हृतनताशापन कर पग्रथनायक क॑ पूर्व-पुरुषो का प्रमागत सक्षिप्त बणन किया 
है । यह वशान कायकुब्ज का त्याग कर मरुदय में प्रान के पश्चात्‌ का भ्रधिक विस्तृत 
गौर एतिहासिक प्राघारों स पुष्ठ है। यहा सक्षिप्त रूप म भ्रथ का कथासार दिया जा 
रहा है। राजा मुटस्थल मे उत्तराधिकारी राजा पुज हुआ । उसके तेरह पुत्र उत्पन 
हुए जिनसे राठौडो की पुणावीर करहा, क फालिया, चदेल बुगलाणा, जलबैडिया जैबत, 
सूरमा, सूर वायहस प्रमंपुरा क्मघज झोर बीरिया शाखाप्रो का प्रचलन हुप्रा । पुज 
के घमवद्ध हुप्ता है जो प्रमितदास देने के कारण टानेश्दर कहलाया | उसने प्रपनी स्वसा 
का विवाह हाडा सरेश रामटास के साथ किया। उसके प्रजयचद्र हुम्रा। उसका पुत्र 
प्रभवचद्ध भौर उसका विजयचद् हुआ । विजयचद्ध ने वीदजनो, कवियों धौर याचको 
का एक भरब राटि का दान लिया | उसका पुत्र जमचद्र हुप्रा जो सनाधिक्य के कारण 
दल पाखुला' के विरुद स विभूषित हुप्ना । जयचाद्व का पुत्र बरदाईपसरेन भोौर उसके 
घिंहा न जम लिया । दिल्‍ली व काय कुब्ज यवनो के भधिकार मे चले जाने के कारण 
लिड्डा ने कायकुज्ज टेश का त्याग कर द्वारिकानाथ के दशनों की वामना से पश्चिम 
दिल्ला बी श्लोर गमन दिया | उसने सहपरिय्रह यात्रा कर थ्यवधरा में पलली (पाली) 
नगर मे झ्ाकर विश्राम लिया । तब पहली बडा सम्पन नगर था। वहां के निवासी 

रात दिन दस्युदलो गे भयाक्राःत भ्रौर भ्रसुरक्षित बते रहत थे। पल्लिवासियों ते सीहा 

का प्रराक्षमी जानकर उससे श्पनी रक्षा की प्रार्थना की । उसने लोमित घाढिकों का 

उपमूलन कर पाली निवासियों को पभ्रभय किया ओर द्वारिकानाथ की यात्रोपरात्त लौट 

कर स्थायी शाति व्यवस्था का वचन दिया! 


राव सिन्हा के प्रताप से प्रभिभूत होकर खुजराजीपति ने भ्पनी राजकुमारी 
का उसके साथ परिणय किया और भ्पने शत्रु राजा लक्ष्ययाज (लाखा) कच्छ नरेश का 
उम्रूलन करने का झाप्रह किया । राव सिहा मे लक्ष्ययाज को रशभुमि से धाराशाही 
कर भ्पन सबधी चावड़ तरेश का निरापद किया ! तदनोपरान्त द्वारिका श्रस्थिति से 
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लौट कर पाली के परिजनों कौाजी घटिको से अस्त थे प्रभय किया। प्रौर मदपुर 
(महेवा) को विजय कर डावियो भौर मोहिल क्षत्रियों यो राज्यच्युत किया । राज फ्न्न्द्दा 
न प्रति भद पुडढीर पर प्राक्ष्मण किया भौर उसी युद में वह वीरगति को माप्त हुआ । 
उसके सिद्दासन पर भ्रास्थान प्रतिष्ठित हुआ । प्रास्थान के परचात्‌ ब्रमश राज्यपात, 
का, जलहन, छाडा, तीडा भौर राव सलखा उत्तराधिकारी हुए। राव सलता के 
महल्लिनाथ, जेत्रमल भ्रोर वीरमदेव तोन पुत्र हुए । मल्विताथ ने महवा का पट्ठ भा 
क्रिया । और जैश्रमल तथा वीरमदेव ने सीवाना तथा सेड प्रात्त की श्रधिहृत पर वहां 
वा शासन दिया । 


राव मल्लिनाथ के जगमाल, भारमल, भौर रणमल नामक तोौत पत्र हुए। 
मल्लिनाथ की सतति का महेवा पर भ्रधिकार रहने क कारण उनकी महवा शाला को 
प्रसिद्धि हुई । रावल मल्लिताथ के समय में भाडगनेर का शासक जोहिया दहला परिय्रह 
सहित मत्लिनाथ की छत्रद्धाया मे प्रा रहा और रावल मल्लिनाथ को उपयान स्वत 
स्वर वी थाल दिए । दल्ला को घनाढय जान जगमाल ने वतवतापुवक उस मारकर 
द्रष्य हरणा का प्राथोजन किया । कितु छलाभास द्वा जान से दल्ला मल्लिनाथ का 
आश्रय त्याग कर उसके आता राववीरमदेव के पास सेड जा रहए श्रौर बोरमदेव का 
प्रतितषकार मे प्रध्िद्धि प्राप्त भपनी समाघ तामक श्रेष्ठ घोडी मेंढ में दी। ईस पर 
कुमार जगमाल राव वीरमदेव पर क्रुद्ध हो उठा भौर वह घाडी उस समपित करन की 
धमकी दी । राव वोरमदेव पारिवारिक कलह से भीत होकर श्रपने पुत्र देवराज गागा 
देव, जयविहू, विजयराज भोर झपनी पत्नी चावडी सहित खेड का त्यागकर सातावा 
ग्राम में भ्राया और वहा के शासक राशगदव की राजकुमारी के साथ विवाह किया 
तदातर पटरानी चावडी और चारो राज पुत्रो को से नावा से रखकर स्वय' नवप्रणीता 
रानी सहित हल्ला जोहिया क पास जायलू प्रदेश मे चला गया। जोहियगो ने भपन व 
उपकार का स्मरण कर राववीरमदेव का हार्दिक स्वागत किया शगौर जागलू की झा 
भाग उस दे दिया । जागलु में बीरमदेव के पुत्र चुण्डा का जम हुमझा। वोरमदव ते 
जोहियो के उपकार का विस्मरशा कर पुत्र अ'मोत्सव के ब्याज से उनके बुलपुज्य वक्ष 
फरास का उमूलन क्या तथा गूकर के सोहू को कब्रो पर छिटक वर उनकी प्रवमानता 
का झागहा काय किया | और दल्ला के दामाद का वध कर उसके शासित ग्रामों पर 
प्राधिपत्य कर लिया। इस भ्रतयता से कुपित द्वोकर दल्‍्ला के अ्रवरोध करने परे भरी 
राव वौरमदेव पर भाक़मणा कर उस मार डाला। तब राव वीरमदेव की पत्नी 
भागलियाशी पपन शिशु पुत्र चुडडा सह्दित वहा से निकल कर काखाऊ प्राम में इच्यल 
रूप मे रहने लगी। भ्ाला वारहठ ने उनकी सहायता की । 


चुटडा क व्यस्क होने पर ई दा क्षत्रिया न उसके साथ भपनी कन्या का विवाह 
किया। भोर सतिक सहायता टकर राजा हमोर पडिहार को परात्त कई मडौर पर 
चुण्डा को भधिप्ठित क्या । राव चुण्डा के चतु दक्ष पुत्र हुए जिनमें रख्मल ने ९ अपने 
पग्रज हातुपाल भौर उसके पुद नवद बा सहार कर महौर पर भधिकार कर चिया। 


डे 
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उसने सिपरसवाटी के विधलो को पराजित कर उनके ३६० गंगो सहित मे भोनत भाग 
प्रपना सवा स्थापित किया । राव रशमत्र रू प्रशपयराज कंणामिह (स्पत्राय--का बिल, 
पोर जोधराज प्रमति प्रतापी २४ पुत्र हुए । जोधराज (जोषा) न भद्ययरोण०सें भविहनत 
छीनकर मडोर पर भ्रधिकार कर लिया धोर सबत्‌ १५१५ थि० में श्पने ताप पर“ 
जाघपुर नगर का तिर्माण कर उस राजधानी या गौरव प्रदान किया । 


जरा 
क्र 


राव जाधा के सूरजमन उदयराज दूटा क्मार्तदह रलमिह विन्नमराज 
(बोर), बोदा प्रादि द्वादक्ष पराद्रमी पुत्र उत्पन्स हुए । राब सूरजमल ॥) मे बाघा 
ग्रौर उसके गगादेव (गया) तया गंगदेव मे राव मावटेव में जाम लिया । राव मानदेव 
का मिहांसन राजा चद्धमन ने प्राप्त किया । किस्तु राजा चद्भम॑त के मनुज उत्यतिह ने 
बाटपाद पवमर की सै-य शक्ति प्राप्त वर घद्धमेन से जोधपुर छीन लिया | किन्तु राजा 
घा“सन प्रपनी स्वतत्र प्रश्मति के कारगा प्राजोवन शाही हुबूमत का विरोधी बना 
रहा । 


राजा घद्॒सन हे पुत्र उप्रतसन ने मदल (मादलिया) भील को मारशर भिनाय 
को प्रधिह्त किया । उप्रसन का उत्तराधित्रार राय कम॑सन न ग्रहण गिया । क्मसेन के 
साहस भौर वीरता की भास्यायिकाप्रो से प्रभावित होकर बाइबाह ने उसे हिल्ली 
झामत्रित दिया ध्ौर ग्राम दरबार का क्‍घ्रायाजन कर माहिमरातिब के सम्मान स॑ वर्द्धित 
बिया भौर वलेख विजय के लिए विदा विया। बलस स॑ प्रागमत पर बादशाहे मे हट्षापी, 
घाड़ा प्रखा बत्र यह्ित राजा की पदवो प्रदात बार कुण्डाना विजय पर भेजा | दाजा 
क्मसन ने तोपो का धरा व्यलकर बुडाता पर बआ्रात्रमण किया। वक्त युद्ध में राजा 
कमसन बा भनुज भ्रशयराज सिरच्छेटन के बाद भी "प्रुप्तो पर खड्याघात करता हुप्ला 
बार गति को प्राप्त हुप्ना । प्तक शत्रुप्रो का ध्वसन कर विजय प्राप्त की । तव बादशाह 
ने राजा कमसेन के पुश्र को कुण्डाना का सैनिव झधिकारी नियत किया। उदयभानु ने 
राजा छत्रपति चिवा को प्रधिका रच्युत बर बहा शाही व्यवस्था स्थापित की भोर फिर 
स्वदेश क लिए विदा प्राप्त की । उसने परचात्‌ क्रमच केशरीविह जगताविह ब्स्ल्तिह 
सालिमसिह दलेलसिह उदयभानु (द्वितीय) भौर सूरजभानु भिनाय के भ्रधिपत्ति बन । 
राजा सूरजभातु य॑ चरित्रनायक बलवतर्सिह बल्तावरतिह श्र जोरावरमिंह तीन पुत्र 
उत्प न हुए । राजा बलवतसिह का विद्रमाब्ट १८७३ में जम हुप्ना । 


तदनन्तर प्रथवार ने राजा बलवतसिह के जमग्रहों का वन किया है। 
जमवुण्डली क वणुन मे कवि ने पपने ज्योत्तिष विद्या के ज्ञान बा प्रगटन किया है। 
चरित्रवायक के जमग्रहरा के समय मगल फाय का उल्लेख करते हुए राजस्थान म॒पृुत्र 
ज-मौत्सव पर सम्प'द क्ए जाने वाले रिवाज याल बजाता, मधु झोर स्वण शिशु के 
मुख में देता चालच्छेटन, विश्रो को दान, यज्ञादि भनुष्ठान आदि का चित्रण क्या है। 
इस प्रकार सास्क्ृतिव भ्रध्ययम के लिए इसमे पर्याप्त सामग्री है । 


यहाँ कवि ने बलवन्तसिह क॑ दय लघू भ्राताप्रो का आयुक्रम भी प्रकट क्या 


श्र 


है। वलयाततिह को पितृसुस नहीं मिला | थि० स० ह८८३ में उनके पिता राजा 
सूरजभानु कालधम को प्राप्त हुए भ्ोर उनकी सियाय जा विहासन मिला । बहू विददु 
जनों की संसद से मत्रणा बर राज्य सघातन करन लगे । इसमे ध्रद्मिम बत्तात में पति 
ने वेदमत, जनमत भौर बौद्धमतत गए विवेचन जिया है | शानवाण्ड है भ्रमिद्दित बेखत में 
कवि ने योगमोौसासा, उपासना, भक्ति घ्ाहि का प्रासेलन डिया है । 


प्रायधम का झाग्यान करत हुए कवि ने घारो वर उनडे विहितदम, चारों 
भ्राध्र॒पो तथा राजधम पर प्रधिक विस्तार म॑ साथ प्रकाश डासा है | राजपम में वी 
सेबा मभोपरियद, उनके गुण भेद झौर मत्तव्यों, शत्रु पिश्न दण्डनीति का बणने दिया 
है । सेना में गज भद्व, रथ, पदाति सना, गजाइयो की जातियाँ, उनना सामुद्विन' धुमा 
शुभ सक्षण प्ोर उन लक्षणों के गुखादाव बतलाये गय हैं । 


राजा बलवतततिह की दिनचर्या म सध्या 4दत ससद हास्त्राध्ययत, हर्ट 
संचालन भ्रश्वाशेहरा, प्रासेट भ्रौर सगीत हृत्य मे प्रॉयोजनो पर भी विचार विया गया 


है । 


पद्रह वष की झायु मं वलवतप्तिह द्वार पितृश्राद्ध करने के [लिए गयापुरी की 
यात्रा तथा मथुरा, कंदावन, गोकुल भौर गिरिराज यात्रा सम्पस कर लौटने मा पाल 
खन है । कथित वय म राजा बलव तपतिह का क्छवाहो की खगारोत शाला के पचवर 
संस्थान के स्वामी सुमेरतिह की राजकुमारी भमरकुवरि के साथ विवाह करने गा भी 
उल्लेश ग्रथ म पाया जाता है । 


सवत्‌ १९६८४ में राजा बलवन्तसिंह के भ्रनुत बस्तावरपसिंहू का मेवाड के बनोप 
ठिकाने के स्वामी राणावत देवीसिह की क्मलावती नामक राजतुमारी से पराणिग्रहए 
इश्ा । उससे छोटे जोरावरसिंह ने दो विवाह किये | प्रथम क्छवाहो की राजावत शाखा 
के भवानी सिंह की कया जडावकुवरि भौर द्वितीय क्छवाह्य जोरावरसिद वी पुत्री से 
पाशिप्रहणा हुआ । 


राजा बलवतसिह ने तेबीस वष की प्रायु श्राप्त होते ही भ्रपने राज्य मे सूयदेव 
कय मीदिर निर्मित किया झापने पिता की स्मृति में छप्ती बनवाई झोर प्रना के सौरय के 
लिए जलादायो का निर्माण करवाया । आपने राज्य के प्रत्यंक ग्राम मे फ्ेशवराय भगवाध्‌ 
के मदिरो का निर्माण कर झपने कोश से उनकी सैवा पूजा का प्रबध किया। प्रजा के 
लिए धर्माथ प्याउएँ प्रारम्भ की । 


उसी काल में राजा बलवतछसिदद के राज्य व्यास प० ब्रजवल्लम का निधन हो 
गया भर उसकौ सहममिणी ने पति के शव के साथ भात्मदाहू करने का निश्चय किया। 
उसके पारिवारिक जनो न उसे ऐसा मन करने लिए वहुतेरा समझाया पर वह अपने 


४ 


निश्चय पर प्रडिग रही । तव यह समस्या राजा बलवर्तामह के समक्ष प्रस्तुत की गई। 
बलवत सिह ने उसके बोटुम्बी जनो द्वारा उसे पुन भ्रपना सहंगमन का निणय त्यागने 
का प्रयत्त बरबाया भौर शेष जीवन भागवत्भक्ति मे व्यतीत करने के जीवनयापन की 
राज्य द्वारा व्यवस्था करने का प्राश्वासन दिया । किन्तु वह पपने भ्ाग्रह स जब नही 
हंटी तब उसे सहगमन होने शी स्वीकृति मिली । यह समाचार जब प्रजमेर स्थित 
अग्रेज प्रशासक जाज लारेंस को गुप्नचरों से मिला तो वह बहुत ही रुष्ट हुआ प्रौर 
राजा बलवतसिह को तत्परता से प्रजमेर बुतवाया। वह झपने दलबल सहित जार्ज 
लारेंस के पास गया और घटना का यथातथ्य वत्तान्त उप्ते कह सुनाया । रेजीडेट जाजें 
लारैन्स बलवन्तविह वी स'हस तथा निर्भमीकता से स्तब्ध हो गया भौर उसने उसे दण्डित 
करने के स्थान पर झपनी मत्रणा परियट का सदस्य नियुक्त कर सम्मान प्रदान किया। 


इस पश्रप्रिय प्रसंग के पश्चात्‌ ही राजा बलवततिह पर पुत एक भयकर दुखद 
विपत्ति को सहने के लिए उद्यत होना पडा | उनके प्रिय अनुज बस्तावरति हू का प्रसाम- 
बिक निषन हो गया भौर उसकी घमपत्नी फक्‍्मलावती में पति के साथ सहगमन की 
ग्राकीक्षा की घोषणा की । उस समय झजमेर मे कनल सदरलैण्ड रेजीडेट था। सतौ- 
भ्रधा को कानूनन भ्रवैध घोषित किया जा धुका था। राजस्थान के जयपुर, बोकानेर, 
जोधपुर झोर उदयपुर प्रमति सभी राज्यो के शासकों से समझोता हो चुका था कि यदि 
उनके शासित राज्य मे कही कोई सती हांगी तो उस प्रपराध का दायित्व उन पर 
होगा | ऐसे विकट सक्टकाल में राजा बलवततह के स्वय के घर में हा भा बनी । 
पहिले तो राजा ने सती को भ्रभेकविध समक्राया वितु जब वह सहमत मे हुई तब उसे 
दान-पुण्य कर सती हो जाने की स्वीकृति प्रदान कौ। इस वत्तात को श्रवण कर 
रेजीडे'ट क्रुद्ध ही उठा। वलवतसिह को भ्रजमेर घुलवाया। किन्तु इस बार भी 
बलव तपभ्िह के प्रताप, सत्यवक्तत्व भौर साहस के समक्ष ब्रिटित सत्ता को मौन ही ग्रहरा 
करना पडा । 


गत भें कावब्यकार ने काव्यनायक्र की घमनिष्ठा, प्रजारजन, वदा या और 
प्याम्रश्रियता का बणन करते हुए ग्रथ का समापन किया है । 


यह ग्रथ कवि ने वश भास्कर के सजन के मध्य समय निकालकर रचा था । 
वह ग्रध-निर्माण का स्पष्टीकरण करत हुए कहता है-- 


दोहा 
मगि सिख नप राम सो, बुल्ल्यो कवि बलवत। 
क्य प्रस्यथन तत्र कह सब पाटव जह सतत 
रहिं भनाय तेरह दिवस, इम कवि बुदिय भाई। 
क्रम वलव॒तविलास) क्यि, हिय प्रियवा हरखाई।। 


वसभास्कर में बनते वि प्वसर कष्ठु बाडि। 
किय प्रवध यह मिहिर कवि प्रातिक मुहरत बाड़ि हे 


इस प्रकार कवि की ग्रय प्रशयन की उद्घोषणा से स्पप्ट है नि राजा बउयतगिह की 
झभिकाला पर इस ग्रय का प्रखयत हुघा था । ग्रय का निमाण प्रारम्भ की सूचना मे 
कवि मे सवत्‌ १६१४ की राधाप्रष्टमी ब्यक्त की है-- 


जहू शक विक्रम राज को, सर सत्ति नय कुस मान ) 
तीजी उज्जवल संघ तिधि पति प्रर्ध उत्थान ॥ 


बलवदुविलास का सजन राजा बलवतमिह की प्रम्यधना पर हुप्ना है. भतएंव 
कवि मे इसम राजा बलवतमिह वे मक्ञस्पी पूचजो बा सरिप्त इतिवस सस्निहिंत बर 
उसके स्वय के जोवस व बतिपय उतात्त गायों का वन जिया है पह्रौर मध्य-मध्य मे 
कवि ते ज्योतिप गणित, राजतव, योगटगस्‍्त्र, पाक विज्ञान, धायुवेट, युद्धरुला, स्थापत्य 
कला, संगीत नृत्य और वाद्यवलाप्रो गो भी वखुन में स्थान दिया है। सुयमलल भनक 
भाषाभा तथा श्रनक विपयो के उद्भट विद्वास थे। प्रत प्रतवद्विलास ते धनेक विषय 
का वशन हुझा है । 


राजा बलव तहतिह व उदय पर मिनाय मे जो जामात्मव मनाया गया उसका 
कवि ने कई पृष्ठा मं वशन किया है । दमस विदित हाता है कि कवि पास्तरीय जाने क्कै 
साथ साथ व्यावहारिक ज्ञान वा भी पूरा प्रध्यता था. शिपु के जामकाल पर सम्बत 
किये जाने वाले सस्कारो बा चशान इस बथन की साथकता सिद्ध बरते है--+ 


बण्जिंग थात विमान भूप बलवत लेत भव 
मिहिर भावु महिपाल भषिक मडिय विधि उत्सव ।! 
नियति सिद्धि छिदिनाल मधघुरु हाठक मुख् धरि मुख । 
भूयुर सहपन भोजि सतत दिय धनु भ्रमित सुख ॥ 
कविजन प्रसान सब रीति करि ग्रज ग्रामन पूज अ्रथित 
संविधान हकन जप पाठ सह कलित श्राद्ध तादिय कषित ता 


ध वरव्यवस्था 
कवि न इस हृति भ राजधम पर विस्तारपूवक प्रकाण डाला है । पा 

में चारो वर्य उनके कत्तव्य, त्पाज्य श्रौर परिषालनीय गुरगों का शासवेनीम्सत कक 

वि ह्रूए 

क्या है। विद्याध्ययत मसाप्त कर गहस्थाश्रम मे प्रवेश करने का वेशत करते हू 

कहा है-- 


इस गुद गृह पढि प्रायु बह बढ चतुथ बित्ताइ। 
युरुू भ्रभीष्ट दे स्वीयगगह उपयम शिरचहि झाइ 
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जो प्रसपिडा जदनि कुल, स्वक असभोत्रा सुद्ध । 
क्रम सवण ऐसी कनी, व्याहं पढु सु प्रबुद्ध श 


राजनीति म साम, दाम, दण्ड और भेद का अ्रत्तीव महत्त्व व्यक्त किया है। 
मनुस्मृति माज्वल्वयस्मृति प्रौर चाणक्यनीति ग्रयो मे दण्डनीति पर पुष्कल रूप में वर्णन 
मिलता है । सूम्मलल ने भी दण्डविधाव का बलवदुविलास मे भ्रच्छा विवेचन किया है। 
जहा भेद से कायसिद्धि न हो वहा दाम का प्रयोग करने का निर्देश मिलता है" हएए 
नीति के बवि ने सोलह भेद झ्कित किए हैं-- 


सिद्धि जोन भेद सन जबहि उपदा प्रयोग जिम । हि 
सोलह विध नृप सोहु कहत क्रमते ग्रभीष्ट शत थे ,>ा 


> 
रॉ 

देश्य प्राब्द कर द्विरद सप्ति निबसय परसासन | 

पुरट क्‍्नी पन नारि खानि वेजल्नकर भुश्षन ॥ 


सोलहो भेद प्रति पत्तिजसु प्रथवाम अनुप्तार इन । थे न 
नहि भय प्रकट जिनके नृपति कछु कहियत सुनहु लिन ॥ 


अग्रिम पक्तियो मं कवि ने दामदण्ड के सालह भेदों की सक्षिप्त रूप में व्याल्या 
की है। 


राजतत्र का प्रमुख्त इस कृति मं महाकवि न राज्य के समस्त प्रगों का स्पद्नन 
क्या है। राजधम, राजनय कोश, सचिव, मतन्री, सेनानायक दुगप्राल, कोशाधिपति, 
बच्च, प्रतिहार प्रभूति को योग्यता एवं दक्षतादि का वणन क्या है। सेना के सप्त भ्गो 
के विवेचन की भाति ही यौद्धिक सकट मे दुर्गों की उपयोगिता पर प्रकाश डाला है। 
दुर्गीं की श्रेणी निर्धारण करते हुए लिखा है-- 


भूप बलवत दुग नौरमसय झद्विमय ग्रस्ममय ऐसे इष्ट कायम बखाने जात । 
वनमग मिट्टीमय मरुमय मत्यमय दाख्मय एहि जगती में जोग्य जाने जात | 


भ्रच्छ पहिले द्व इनमे ढ़ पट मध्यके जे मध्यम भो अतिम का भधम अ्रमाने जात । 
मन जल दाछ छत तैल नालि योले झानि दुय विच सचय समस्तन की ठाने जात ॥! 


ऐसे सुदृढ भौर संग्राम सामग्रो से सज्जित दुगगों का स्वामी ही शत्रुप्ता से प्रभीत 
रह सकता है और प्रवध्तर प्राप्त होने पर प्रतिवासी देश पर अधिकार करने म॑ं सफल 


होता है-- 


अंग छूठो यह दुग इहि, तिशविलन सज्जि नरेस । 
रहें बलिष्ट हु सो मुररि, दब्ब मिकट प्रदेस ॥ 
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प्रशव प्रीर प्रगा का बात 
भे सरायुद्रिक गण, स्व रण, प्राहृति 
म्फः बन गमाज्क पचालन एक 

तया 


सत्र भघालन मे झम्तरों $ प्रकार 
वरान उपलस्क कहता है । २ 
7एक पनातते घन्क 


वुपापाति यो 
भरती मे धयात करि । 
देसागुल कक््त्यि विलय, 
श्तही ने हे प्रात हरि ।, 
युर गोक् ढ़ 
ब; 


उन +) घात करि ॥ 
काम 4ग स्पान था । भालि 
सायो मान वा था। उक्च पावने 
इेत श्रम करता / था। सध्यकालीन 
लत करन 4 ही पारा मतुप्य के 
जैव तकिह दारा नी सवारी के विए थो क्रो 
क्षरी वरान क्या गया है । 
पुलायन के 
बेपरटि देक क्क्री 
सक्य 
कलाप करे ॥ 
पवहयेत 
होत बकरी । 
पे जसे बकरी ध 


तोर्ष की यात्राएँ की थी । उम समय उन साथ जा सता थी उसाा कवि ने मौक्तियटास 
सुर में स्‍प्राजस्वी बंगाा जिया है। ध्वज पैताकांग्रों स सज्जित गजाइबों पर झाराइ 
यीद्धाप्तो का पा छविचित्र सा हह॒य उपस्यित करने में सक्षम है। कतिपय पक्तियाँ 
देखिए-- 


संस सरदागम यवाते स॑ंस्य । नराधिप हंजिय मार्स नभम्य !॥ 
कमिप्ट लघू सिसु रबिय निर्रत॥ उतार सद्दादर मध्य उपेत्त श 


निसामा ष्वानन जश्गि मिधाव । बजे सिर भरे व्िको न पिघात ए 
सकीयन सकुल मच्चि ललका। फरकिक्य पीलन पै बहरकक ॥ 


“म्भावत भुर्तेल हर्कियं नांग। मच्यो रज उबर श्रवर मांग ॥ 
मेंतगज यो गिरि जगम मान । टिप जिह मिकर के निमंदान हे 


ठमकिय घट प्रतिध्वनि ठानि। टमकिय अ्विय बॉबय बानिआ 
सनकिय प्रोथ तुरगन खास। रनगिय पवंधर झ्रक्सर बास वे 


चले हय कपत चिधित चाल । यघ पेन नारि नस नखराल॥ 
कली सघ्‌ केबत सम्मित कान । मुरे घर कधर क्क्‍कुट मान ॥ 


इस प्रकार कवि ने गया यांत्रा स्‍भ्रजमर यात्रा भौर प्राखट वर्णन में भ्नता 
स्थलों पर प्रपना वशन-4ीशल दचाया है । प्राखट-वणन मे क्षुद्र जीवो का ने मारते का 
उल्लेख किया है। मृगया मे मिट वराह और चवित्रव्ञाटि वा वणन देखिए-- 


मृगराज बिविध भावत मलगि। सद्यहि तृप सायबा तुपत् सगि ॥। 

है >८ २८ 
बहूँ सूमर गवल खडग ८ बराह। वर्ध स्वतां प्रारढ बाह॥। 
बलवदुवितास मे कवि ने भिनाय के राजव्यास ब्रजवललभ झोर राजा बलवात 


सह के कनिष्ठ भ्ाता बस्तावरसिह की धम्मर्पत्नी के सती होने का वन कियां है । 
बतावरसिह का सवत्‌ १६१४ की समाप्ति म निघन हुआ था । 


भधिप करत बलवत इम, राज्य धमं बुत रीति । 
येद इन्दु निधि भ्‌ बरस, विक्रम सक गय बीति ॥ 


नृष मध्यम सोंदर निपुन, बस्धतावर बढ बीर। 
वपु तह छोरधो नियति बस, साप्ये जर गत सार ह 


हॉनी ही सतियों का होना राजा बतवततिह वे लिए भबरर वयपत तुलय 
था । वयाकि ब्रिटिक्ष सरकार सबत्‌ १६०२ व थ्यास पास ही सती अ्रया के प्रतितण के 
लिए रियासती से समभौता कर चुवी थी। पत्स्वरूप कोटा मे सततियों वा नहीं हाने 
दिया था । वे यह प्रथा लाड हस्टिर्ज के समय में ही वट कीजा चुवी थी, हि 
सजस्याम में प्रचलन बाट नहीं हुआ था । स १६०२ विं० में महाराणा स्वरूपर्तिह # 
नाम सिसे थत्त वी एव सू० १६०४ बि० मे उत्त महाराणा को लिखे कनतल सर हँगरी 
लारस के राजकीय पत्नो म सतीप्रया व प्रतिरध व लिए पूछा तियघ पर बल दिया 
गया है । सतीभ्रया वा अ्र्देध घापित बरने ब॑ लिए बीवानर, जयपुर, उदयपुर, बोर 
और जोधपुर के चासकी के नाम लिखित कल पप्रिसन जाज सारेस, जाने मैंद 
पढ़िक मजर टलर झोर विलियम फ्डरिक के पत्रों मे अतकश उल्लेस हुमा है। ऐसी 
श्थिति में प्रजमेर क॑ सतिकट और रजीडेट के सानिध्य में सततौ हो जाना महा 
विपत्तिकारी माना गया भौर दोनो ही सतिया के लिए दो बार राजा बतवन्‍्तमिह को 
अजमेर जाकर भ्रपयाघ स्वीक्वारत्रता पड़ा । राजा उनवे तमिह द्वारा उल्लिखित पद 
नाग्रा पर प्रदर्शित निर्भीक्ता, घमनिष्ठा साहस प्रौर सत्यभायित वा सूयमत्ल ने कम 
रीति स्‌ तथ्यात्मक वरान किया है । बलव“तप्तिदू क॑ सद्दीदर बख्तावरसिह की घमपली 
क्मलादेवी का भा कवि ने यह्मस्तवन विया है ! बलवस्तमिह शौर बमलादवी का वार्ता 
लाप भी सु“दर वन पडा है। कमलावती के वशान का एक मनहृर छंद उद्घत है-7 


स्वामि बरतावर को स्वय जात साचे मन 

स्वात सग ससृत्ति की नेक बासना न ली + 
प्रचल जो जोरधो सो न तोरधा गया 

जीखा जिंती रड्टा रहे घूरि तिनके मुखभरी भली ॥ 
पोहर रु सासरे का पावन करत छाई 

ब्योम विधुन के विमात्र की भ्रवली । 


अस्वमेध भ्रध्वर उदक उपमन उठि 
देति डग डिगर चिता पें कमला चली।॥॥ 


ता चित्त 
कवि सूयमल्ल सतीध्रया का अ्रनुमोदक था क्मलावती वे शर्ते कर 
घनाक्षरी छो में उसने वधव्यजीवन बिताने को सहमत नारियों पर तीखा ४5 
हुए कहा है-- 


फवि रबिमल्न नाह चाह सा उछाह आनि, 

स्वच्छ कुल साध्विन मिल न ऐसो लीनो साह। 
जाक लोक नारित मे कित्तो कमनीय कोनो 

चूरी तज तिनकी गरूरों यजि दीनी दाह ॥ 


प्रासुरी सुरी र नारी नागी किजरी, 
लोवाबुल नारि ने रिक्राई गई देवन की दरगाह । 


सोता दयी प्ावीप प्ररूधति उतारधो लोन, 
उरसा लगाइ अनसूया क्यो वाहू बाहुत 


बलवद्विलास में सूयमल्त ने पद्चय व साथ साथ प्रारम मे गद्य कार भी प्रयोग 
किया परन्तु वर भास्कर बे गद्य वी तुलना मं यलवद्विलास वे गद्य म प्रपक्षाकृत प्रोज 
झर लालित्य का ग्रभाव है । उठाहरण के लिए बलवदुविलास मे गद्य की कुछ 'पिक्तिया 
उद्घत हैं--- जीईपो तो जीव रे साटे समाधि जियडी घोडी देर पूरों ही प्रत्युपकार 
करि--प्राप रो लीधो उद्धार दे भाया तथापि वीरमदेव श्रावता वष्दो तरह बघायणो 
करि प्राप रा प्राधा ग्राम दे र पाशि पू उयरा तबोल सो पालो बरि भ्रस्वेद रे ठाम 
झहिर रालता समस्ती रो स्वामि करि राखण ढूगा। जठ ही वीरमदव रै पुत्र चूडो 
हुप्रो जि कणारा उच्छन म स्वामी रो अनुमन पाइ साथ रा रजपूत उणा रा पीरा रा 
फरास बढाइ बाराहा रो पल मद॒ज्जतवा र माये रालि दला रा जामाता नू मारि छण 
रा बाटा रा दोइ दुग हादि धाइ भाई प्रमुख दुर्गा रा मालिका नू भाजि महा प्रथम रो 
फल चाखण ढुका । 


यद्यपि महाक्वि सूयमल्ल ने इस काव्य म उदारमना क्षत्रियोचित ग्रुणनिधि 
राजा बलवन्तर्सिह की सुकीत्ति का बहुविध गान किया है तथापि वह भ्रपने श्राश्रयदाता 
बू टीनरेश रामसिह हाडा की कृपा एवं स्नेह का स्मरण पर [द्तज्ञता-प्रकाश करना 
नही भूला है। राजा बलव तीन हू द्वारा देवालया तथा मदिरो के निर्माण प्रौर हाथी, 
घोडे, ऊँट गायें भूमि भौर द्वाम-टान कया वरान बर रामभसिह के प्रति निवेदन 
किया है-- 
हडुवतिय पति हड्डुबीर दु दिय बसुधावर | 
रामसिंह श्रधिराज राव राजेद्र पमधर।॥ 


सब ग्रुन स्वभति समेटि ग्रहों रकिखिय सेसन श्र । 
बदन मस्तक वाक्य सोधि जो हुव प्रणहि सब ॥ 


जनु बरा जुधिष्टर नल जनक इक बनि बु दिय अवसरन 4 
रविमत्ल नाथ गरंव गहिर सोहु मुदित बलवत सन ।॥। 


बलवदुविलास का सजन जसा कि पहले सकेत किया गया है वश भास्कर महा- 
काव्य की रचना के मध्य झवसर निकाल कर क्या गया है। भरत बलवदुविलास की 
भाषा झौर शोेलौ भी वशभास्वर वा प्रक्षरणश अभ्रनुसरण करती हुई प्रकट होती है। 
महाकवि सूर्यमतल सस्क्ृत, प्राकृत, भ्रपश्न श, पाली, श्रज और डिंगल भाषा के विदाघ कवि, 
विद्वान एवं इतिहासवेत्ता थे । बलवदुविलास म ब्रज, डिंगल, सस्कृत, भझ्रपञ्र शा भौर प्राकृत 


अद्वितीय बाल कृति रामरजाट 


श्रोनन्दन चतुर्वेदी 


कविराजा समूयमल्तजी मी प्रथम बृति रामरजाट स्वय कविराजा की प्रथम 
काव्य कृति ही नहीं वरन राजस्थानी साहित्य की प्रथम बाल क़ति है। झति के ताम 
पर ता रचनाएं क्तिनी ही मिल सकती ह कितु एक दसवर्षोय कवि की वाब्य कृति में 
प्रवधात्मगता बे साथ जो जिल्पगत प्रौदत्त यहाँ लक्षित है वह इस श्रायु के प्रय कवि की 
कृति में दुलभ है। प्रत इस राजस्थाण साहित्य की प्रथम बाल कृति कहना प्रनुचित न 
होगा । राजस्थानी स भागे बढ कर हिंदी और विश्व की भ्रय भाषाभो का खगोला 
जाए ता भी क्टाचित ही रामरजाट जैसी झ्रय बाव ड्रति उपलब्ध हो सके । 

प्रथ वी समाप्ति पर श्री सूपमल्लजी न एक दोहा दिया है-- 

सवत सरस प्रठार से, साल वियासी सत । 

रवि बसत पाँच रहति, पिरा सपूरण ग्रथ ॥ 

उपरोक्त आधार पर रामरजाट का २चना काल सवत्‌ १८८२ विक्रमी की 
बसत पंचमी (समापन तिथि) है । 

सूयमल्लजी का जाम काल 'वीरकान्य पृष्ठ ७६, कवि रत्नमाला! पृष्ठ ११४, 
१राजस्थानी साहित्य की रूपरेखा' पृष्ठ १४४ 'भडगल म वीर रस पृष्ठ €£६ भौर वीर 
सतमई की भुमिका' पृष्ठ १२ के झ्राधार पर सवत्‌ १८७२ विक़्मी है। इस प्रकार 'राम 
रजाट की रचना पूरी होने पर सूयमल्नजी की भायु १० वष ठहरती है । 

। 
रामरजाट के ग्रत मे यह भी उल्लेख मिलता है कि इस की रचना तवालोन 


यद्यपि दिल्प वा कोई उल्तेवनीय चमलार रामरजाट मे नही है तथापि दस 
वर्षीय कवि से जो भअ्रपक्षा को जा सर उपसे वही प्रधित्र उत्तप प्राप्त होना ही इस 
ग्रथ था चमत्कार है । 
रामरजाट मे प्रवघात्मगता है शितु कोई कहानी नही है। द्रम से एव व बाट 
एक प्रसग चतते जात हैं। भाखडी छठ म बूदी के राज परिवार की शौयमयी परम्परा 
बा घारणश शैनों मे योगान जिया गया है | बही प्रकवर वा प्रसंग है, कहीं भ्रौरगणेव 
का, फही दारा वा और बही मरहदा हुलसर क प्रागे हाडाराव वा मूछ तानने का । 
ग्रप बी उक्त हस्तलिखित प्रति के चौथ पृष्ठ से कया ग्रमबद्ध रूप से घलती है । यहाँ 
स महा राव राजा रामसिहलनी गे बचपत वा यर्त प्रारभ हुम्रा है । वे कही उप्रावो के 
साथ विहार करते धौर बही कोट-कगूरो पर तोप घढाते है । बभी गुलेल स उड़त पश्ी 
का मार गिरात है। विशार प्रवस्था प्राप्य होने पर रामतिहजी का सगाई-सवध 
धाबाई क्षिनिराम (मत्री) द्वारा जाधपुर के राजा मान वी के या से तय वरवाया जाता 
है । साथे वा बणान निम्न प्रकार क्या गया है-- 
बरुधि फागुएा नौमी बिहद मड साथा ह” मेल, 
किसितराम ऊछव विया स्थाम धरम सुचेत । 
तदुपरात विवाह मे लिए बारात प्रस्थान बरती है। बारात वे तेरह्‌ स्थानों पर 
झरुबन का उल्लेख है-- पगारं देवली, केक्डी, सखाड़ रामसरधाम, श्रीनगर कावडिया 
स्थान, पुष्कर, श्राह्नुणु यावास, मेडता बोहूदा, पीपांड भौर बीसलसुत नगर | सूयमल्लजी 
स्वय इस बारात वे साथ थे। सूध्मातिसूक्ष्म प्रसण भी उनकी दष्टि से छूट नहीं पाए । 
वारातियों के हाथ मुडा धोने” तक का उहोने वणन किया है-- 
प्रव चढे नरन जीड सु भाय, घर जण हाथ-मुडा घुपावचत्र बुदी पडवा के 
टिन बारात ने उसी रास्ते बूदी के लिए प्रस्थान क्रिया । बूदो पहुंचते ही भुभुनू का दूत 
विवाह-सबघ लिए प्रा पहुँचा | पर्याप्त इनकार मे बाद भी दूत का पाग्रह भटल रहा । 
सबध स्वीकृत हुम्ना भौर फिर बारात जयपुर होती हुई भुभ्ुनू पहुँची । 
इमके १० दिन बाद बारात वापसी है | फिर वर्षा वणन, तीज त्योहार मे 
रामसिहजी के रमने का वणन नायिका-नख-थिख हय गज वन हैं। मवरात्रा की 
पूजा भसों व बकरो का बलिदान भ्रौर रामलीला वणन है । 
दीपावली के बाल पूशिमा तक बूँदीम रहकर रामसिहजी लिकार के लिए 
प्रस्थान बरते हैं, इसका बशान एक दोहे में है-- 
दीपमाल कातिक दरस हीडा वगधि हजूुर, 
पच्छे मिकार पधारिया, पूयू उतरया पूर । 
पहले दबलाणो के डेरे पर शिकार का वणमस है झौर फिर पौप की पार्चे पर 
शिकार का। शिकार मे बदर, स्थार, गिड़, साबर, चीतल श्रादि मारन का वरन है। 
गणपति दर्शन, जीमनार गोठ के पकवान, पुलाव, सरदारो का आफू चढाना, भग पीना 
प्रादि तक के उल्लेख इस प्रसग मे है ! 


द्र्पू 


रामरजाट में भावपत्त कम, बला पक्ष,प्रधिक उमरजर सामने धाया है। गप मे 
रामकध, मांतीटाम, हणफाल प्रिमगी, पद्धरि, ढ़ प्रक्षरो प्रादि छल मिलने हैं । भाखड़ां, 
पद्धरि, हैं झक्षरी छप्प भर 'दुद्दा' का श्रषोेय विगेष रूप स मिच्ता है। भाखडी छठ मे 
एक वन इदृष्टव्य है--- 

बदी गढ़ बण, रामण छत धर राव । 

झग छः ऊफ्शे मुरराण जेस सुमार ४ 
हृइम-चिप्रण में कवि को पर्याप्त बुलाया प्राप्त है 

दिन रह्या पाछिली घी दोय, 

संत जाने ऊतर जाह सोय । 
श्रौर--- 


भेरी, मृदव भानक नाति सुबरी र ढाल तबूर ताति । 
अलगाजा सहनाई अपार करनाल घणी, बाजे मवार | 
दूल्हा बेश में सज रामसिहणी या बरस इष्टय है-+ 


सजि गयद परठि चढ़ियों सुमाज, रामसा सभरी बीट राज । 

घिर मुदुट वाँधि केसरयाँ साज, वि सीस सहृरा दुत्ति वियाज ॥ 

उर जलज हीर माला भपार, मोतीर कड़ा सुबरण सुढार। 

ढिय दाइ तरफ़ चम्मर दुलत, मदमत्त मतमत भलमलन्त॥ 
विवाहात्सव मं जुडा समाज कवि की कल्पना का कहाँ से कहीं ले जाता है। उपमा भौर 
हरूपक भलवारों का यहाँ प्रयाग हुप्रा है-- 

जोघाण जनकपुर जेमजाण, 

बूदी छु भ्रयो"या ज्यू बखाए । 

रामण बीद सम रामचद्र, 

मिधिलेस सान मोजा समद्र ॥ 

मत्री सुमत्र मृत किसन राम, 

सारण काज इत धरम स्याम :. 


रामरजाट वस्तुत वरानात्मक काव्य ग्रथ है। मारवाड का स्थानीय रगे 
(लोकल फ्लर) भी वाल कवि वी इत्टि से छिपा न रह पाया। यति ऊँट का उल्लेख न 
आता तो कया मारवाइ->चन होता ! देखिए--- 


मिरपाव कड़ा, मोती समाज यजराज ऊटडा करत याज 
हमर अनेक दीघा हुतास, मिरपेच श्ौर यहणा सहास । 


राजा म विवाह के बाद इककीस टिंस तक ध्याग नेम क्‍या बाँटा इंद्र के 
समान वर्षा की करी लगादी- 


सरताथ वाटियों त्याय नेम, इक्तवीस दिवस जड़ इंद्र जम । 


३६ 


कवि वी दृष्टि स सूक्ष्मातिसूक्ष्म बाय व्यापार भी नहीं बच पाता- 


घबमक पथरी भाड के सलगाया लगर ; 
तथा-- रे 


विद्वामराय भाफू घढाय, गलियार भाग दुणा बराय |. / «4८; 


रामरजाट वा तर्वाधिक महत्वपूणा भश है- 'अदृत्ति चित्रण' । तीजत्योहगार के भाष 
ऋतु में बूँदी पी छटा दशनीय है-- 
इम उछव तीज प्रारभ क्या, भव वीज चमक्‍त राह पिहूँ, 
मंत्र मंगल भौर भमगल मझोंकत, मार कोहाकत राति दिहू । 
चलि बाय भचड़ उदड घहू दिसि, वादल जुत्य प्रवास श्रमे, 
विसनस सुभाव उछाव वधोतर, राव प्रसीविधि तोज रमें । 


रच] 


न 


वर्षा वशन मे कवि ने कितने ही छद रच दिए है। उसवी लेखनी रकना ही नही चाहती 
जस-- 


भति नीर प्रवाह चलत उतावल गाजत खोह जिता गिर मं 


झधियार निसा बणि सावण प्रावश मद समागम राह मिर्ल । 
जल लहर छोल भषाल जमी पर, पोत गमी परजाणो प्र । 
घदरात घटा, प्रहरात प्रसर्डित, खडित भू थहरात खम । 


नारिया सोलह श्टगार कर निकल रही है-- 


सालहू पिनगार सजि पनुसा८ प्रधिक भपार उद्दार । 
कौर घप कज्जल प्रति जिंहि लज्जल ज्यो दुति विज्ज्वल सुभवार | 


रामरजाट मे बेवल जड़ प्रड्वति का ही नहीं मानव प्रकृति का चित्रण भी 
दशनीय है। श्गार के प्रति नारी बा रुकान, नारियों का भुड मे 'इक्टठे! निकलना, 
मटठे पग! घर घर कर चलना, बाजार मे भ्रति भीड देख गलियों भ॑ माय से निकल 
जाना, सहलियो का कुड पर जाना इकट्ठा होना ग्रादि इसी के उदाहरण हैं-- 

निक्‍सी वहु नारिय, सहज सगारिय, जागस प्यारिय सहज स्व, 

मिलि भुष्ट इकटठे, बनि वनि लट्ठे धरि पम मठठे, तुरत तथे। 

पति भीड वजार, परि भनपार, गला मर्कार निकसि गई, 

सब सिमटि सहेली, दुष्ड भ्रकैली, जहाँ सब भेली, जाई गई ॥ 
तोज की सवारी मं घोट पर सवार रामसगिहजी वर्षा मे भीग जाते हैं। उनका उत्साह 
दरनीय है । वर्षा की भडी म वस्त्रो के रग बह चले हैं फिर भी वे तीज मे रमे हैं-- 


उण बार राम चढियो उदड, बानत बीर यो रमे प्रचद । 
भीजता रग, चुकता झमय, रत हरित केसर॒या वहत रय । 


रे७ 


रामो प्रतवेल्यो महाराज मब किया वेसरयाँ मरक साज ! 

साचती थको घज राज नूर हाथ म लियय भातों छेजूर । 

इश रीति मदन ग्ररति उदार, घारा रय बहतो तीर धार! 

इम हुओ महल दाखल प्रभय नाचत मल्हार बोहा राग रस । 
तीज त्योहार वे प्रवसर हैतु दाधथियी को ले जाना नह॒लावा पीना, जगालो भ्रोर 
बताती रुगों स चित्रित करना झ्ादि दृष्टव्य है। हाथियों का वात कितना प्रभावशाती 
है 

सनीसर राहुर केत समान प्रभागिर वज्जल वे परिमाण 

इसा गजर,ज दराज धमग, घम तभ चाचर जैग सुधय 

कहे मद मट्टिय जम कढाव कर तिम हाइ पटा ऋरणाव 

अर्म जिए ममर डब्र भीड़ न भ्रावत घावत माहत नौड । 
इसके बाट रगों श्रौर साज>सामान मे सजाए गए हाथियों का चित्रण वढा सजीव है-। 


जगाल रगालर लाज बरज्ज बनात मे ढक्यि भूत गरज्ज 
सरीक्षिर मडिय कु भ स्थान चेंधे गल भल्‍्लर नाद विधान । 


हाथियों का यह बरान मोत्ीदाम छल मे क्या गया है। इस प्रकार की तीन सवारी मे 
विः्णुजी के सुत श्री रामसिहजी नुड़ पर पहुँचत हैं। कवि उाहू आड़ पर पहुंचा बर 
ही नहीं रुक जाता । बहाँ की चतुलिक छटा का भी चित्रण करता है 

चो तरफ़ प्रमुदा चतुर लड़ हीटा राटकाय, 

हीद श्रपद्धरि ज्यू हरखि, खिए खिए भाला खाय 


वर्षा के बाट शरद ऋतु आई नवरात प्रारन हुए 


का 5 ऋतु परिवतन के साथ छद बदल टिया । श्षैलीगत प्रिवतन भी दृष्द पे 
है। 'मुजग्री छूद में कवि लिखता है-- 

बरखा गई बीति श्राई सरहद, 

हुआ दुदमी साज नीसाख नह ! 

करे पूजन नो रिन देवि केरो, 

धुर नह नौसाश बबी घनेरो। 

इसी समय चहुवाण (महारावराजा) स थूरि माताजी के यहा आकर रकते 


हतिका के झाग बकरे मैँस प्रादि का बलिदान करते है । इस प्रसण मे ससे के बलिदात 
का प्रसंग बड़ा चिहत्रापम है-- 


भस्तों तीजो भली इहाँ हाजिर जद आायो, 
ऊंली कई पभावलां, दूत जम सो दरसायो 
घजवड रामें घश्ी झआनति पटकी क्ध ऊपर, 
भायो कटि घर पोहि जार खटकी जारावर 


इ्८ 


कर जोड़ि श्राप पूजन कर, भगति प्रेममय भाव सू, 
प्रति हुई प्रसन उण वार में, रक्त दतिका राव सू । 


उल्लेखनीय है कि वीर सतसई के सपादद क्रय, सक्‍श्री कट्टैयाबाल सहल, पतराम गौड 
ओर ईइयरदान ब्रानिया ने उपरोक्त उद्धरण को महाराव राजा रामभिंहजी द्वारा 
विजयादशमी के दित खेली गई शिकार का उदाहरण बताते हुए वीर सतसई के प्रथम 
सस्करण की भूमिका मे उद्घत विया है। पाहोन बिना किसी कितु परतु क॑ स्थापना 
करदी कि “दस वपष की उम्र में रामरजाट ग्रथ बनाया जिसम वूदी क॑ रावराजा 
रामभिहजी के शिकार और दोरे का वणन है (वीर सतसई प्रथम सस्क रण की भूमिका, 
पृष्ठ २६)। उन्हाने फिर लिखा कि रावराजा राममहजी न विजयादशमी के दित 
जो विकार खेली थी, उसका लेकर यह ग्र थ लिखा गया है । (वीर सतसई की भूमिका, 
वही सस्कररणा, पृष्ठ ६८) । 
असलियत यह है कि रावराजा रामसिहणी दीपावली की हीडें बगत! कर 
उसके पद्रहू दिन बाद पूर्णिमा बर उसके मौछे अर्थात्‌ विजयादश्सी के कम से कम बीस 
दिन बाद शिकार के लिए गए ।+ 
आ्राइचय है कि इतने व्यापत' शिल्प और काव्य सौदय समाचवत ग्रथ की बिता 
पढे उन विद्वानों मे भात्र झिकार शोर दोर! का ग्रध घापित कर पूरी वरह महत्वह्दीन 
बता दिया। उद6 प्रवश्य रामरजाट की यही श्रत्ति हाथ लगी होगी जो बिना सिर 
खाएं पढ़ी भी नही जा सकती थी । जल्दी मे जो कुछ उनके पल्‍ले पडा उसकी गहराई 
में न जाकर उहाने मानस बना लिया कि यह शिक्रार भौर दौरे का ग्रथ है फिर 
रामसिहजी को विजयादश्ी के दिन ही शिकार खिलादी भौर रक्‍तदतिका के ग्रागे 
अष्टमी के दित किए गए भैसे के बलिदान को शिक्रार का उदाहरण बताकर उद्धत 
कर दिया । 
सच्चाई यह है कि रामरजाट बाल कवि की रचना हाकर भी उच्चकोटि की 
साहित्यिक कृति है । 
नवरात्र के पश्चात्‌ विजयादश्मी का पव भ्राता है। यहाँ रामलीला वर्ान में 
कवि की कला चरम निखार पर इष्टिगोचर होती है । रामलीला का बडा विशद्‌ वन 
है जो बूदी म उस जमाने मे हुआ करता होगा। 
रामसिहजी की सवारी उतरती है। विरघीचद नाहरा को दुत बना कर 
रावण का मनाने भेजा जाता है| दुत रावण को समभाता है-- 
दस सीस हृत कहियो जदन, भयत्ति भाव अ्रति भेत सू, 
जानकी देरि सब तजि जिलो, धारि मिलो अ्वधेस सूँ । 
रावण का उत्तर दृप्टव्य है कि ब्रह्मा और बहस्पति उसके यहाँ वेद बाँचत हैं। दयो 
दिग्पाल सेवा में रहते हैं। कितिर भौर गधव सगीत उच्चारते है, नारद सदा उसका 
काय पुरा करते हैं, वह तो देवराज को भौ शरण देने चाला है। बीस बिस्वा तलवारा 
के झटके भेलेंगे । रावण राम स नही मिलेगा । 


ब्रह्मा प्र ब्रहस्पति बेह मां श्रामल वाँच । 

दस ही भड दिग्पाल सत सेवा मुझ साँच । 

क्नतिर गधब कित्ता इता सगीत उचार 

तारद प्राव॑नित्त सदा कारण मुम्र सारँ | 

सुरराज सदा राखू सरणा, ग्राप र/ भ्रतिमान सू । 
मट खगा बीस विसवा भले, मिले ने राबश राम सू। 


दूत भौर रावण की नौककोक लम्बी चली है फिर युद्ध वशप्र है जिसमे हमारा बाल 
कबि भूल जाता है कि वह रामलीला का वरान कर रहा है| पह प्रसत युद्ध का चित्रण 
करते लगता है-- 


सिर तूद राकस लड़ सूर, घडफदे बाणा घाव घूर 
नाचत कमध प्रमेक नाच, झ्रनेक भ्राउट खड॒ग प्राच ] 


वीभदस रस का चित्रण इृष्टब्य है-- 


गहलत गंद भपटत ग्रीघ, पत्र धररिं कोगरि श्रोरा पीध 
घड़ तड़फे धरती पर धार, माथा प्रति पाल मार मार, 
श्रीयण चली सरित्ता सूूष साचिम्रा कीच पल रग रूप 


|] 
कवि ने धरती पर प॑ घड तड़फा दिए. कब॒ध मचा दिए चोशित की सरिता बढ़ा टी 
कीचड कर टिया- जस सच्चा युद्ध हा रहा हो । इद्दजीत से भी उसने ऐसा हीं युद्ध 
करवाया है-- 


घरा रूड धाव पड़ी मुड पाव 
बके केक बीर, तघ तने तोर, 
सही कीच मच्चें खिती पाव खुच्चें । 


राम राव युद्ध म विशेष दृष्टव्य है बाल कवि का भालापन । उसने यूदी के रावण को 
जसा देखा वैसा लिख दिया। वह पात्र जो राबण की मुर्िक! मे रहा लडते समय 
पृथ्वी पर पीक थूक रहा था और पान चर्वा रहा था। हो सकता है उसने तंबाझ का 
पान साथा हो और उस बार बार पीक थूकनी पड़ रही हो-- 


घका धूमों धाक धोक, भटककाँ उड़ाता भीक, 
प्रधी पै नाखतो पीक चावता तबाल। 
रूढाड़ा बरतो राड बीस हाथ बाय राड 
फका मार मूडा फाड चख्खय किया चोल। 


झ्रायां रामचद भोड जुधा कर हाथ जोड़ 
दात्या कर होड़िदोडि खचता बुवागा ॥ 


है 2] 


रावण कौ चेष्टामो का यहाँ कितता छजोव बित्रणा हुम्मा है। 'दाँत्या करें! शब्ट तो 
इतना समौधोन है कि उसे किसी भन्‍्य शब्द से ददला भी नहीं ना सकता। रावण 
इसके बाद भाग जाता है। किन्तु कवि इस रावश को भयाकर भी राबण व 
करवाता है-- 

'रावण मार्‌यी राड करि, झटका बाहौ रोक ।' 
ऐसा सगता है कि रामलीला के लिए जो रावण खंड रिया गया वह जीवित पात्र था, 
जो फिर भाग यया भोर जो नगली रावण प्र्यात्‌ उसका पुतला रहा होगा उसका व 
किया गया। 

शामरजाट मे पूरी प्रवधात्मकता नही है किन्तु घटनाभों के क्रम में सयध सूत्र 
भी विच्छिन नहीं हुप्रा है। स्‍्वतत्र प्रसण कितने ही इसमें गुथे हैं जसे घोडो का 
बणान हाथियों का बणन, नापिका नख थिक्ष, दूदो मगर वरान, तारागढ़, चावरज्या 
भादि के बणत दबसाएं के शिकार शा वणन, पोष की पार्चे का शिक्रार का वरान प्रादि। 
विधेष ध्यातब्य है कि दस वर्ष की भल्पायु मे भो सूयमल्लजी कवि करे के 

प्रति कितने प्रास्पावान थे । उनके प्रनुसार सुकवि सत्य भाषी ही होता है। 
ने तारागढ़ का थणन करते हुए लिखते हैं-- 

मरघ घीतला मोकला नाहर गुँज नत्ति, 

बचन प्रढगा बोौरबर, सुकबो बोले सत्ति। 
सुकवि के सत्यवादन कौ प्रतिष्ठा मानवीय मूल्यों में कवि की भास्था की परिषायक है 
भोर उनके प्रौढ चितन को भौ । तारागढ़ भोर चोबरज्ये के बाद कवि ने जहा बूदी का 
चणान किया वह भतिदयोक्ति मे बहक गया। उसे वूदी शहर दिल्‍ली जैसा दिखने 
सगा-- 


मारण दुसमण मोकला, स्‍भारण ऊमलल्‍ली, 
सारांन बूदी सहर दीखता दिल्‍्लौ। 


समप्र रूप से देखने पर रामरजाट शिकार झौर दौरे का प्रथ मात्र नहीं वरस्‌ 
एक सामाजिक काव्य ग्रथ ठहरता है। इतमे सवतु १८८२ भर्पातु १८२४ ई कालीन 
बूदी के सामाजिक पर्वो-तीज त्यौहार दह्महरा, राजा की सवारियाँ, रामलीला भादि 
के चित्रोपम वरान हैं। करुण रस के प्रतिरिक्त सभी रस इसमे हैं। हास्य पूरा ने 
होकर रसाभास की स्थिति रावण कुभकरणा के वातालाप मे बनती है जब रावश कुमभकरा 
की भलो सलाह म मानकर कहता है-- 

थुले नीद भाराम करो घर ऊँघ सतावे थाक ऊपर ।* 

रामरजाट के सक्षिप्त प्रसार मे कल्पना बुद्धि प्रतिभा भौर शैली चारों तत्वों 

का समन्वय है। पर्मार्थ काम मोक्ष में से कोई पुरुषार्थ भध्यपि उसका लक्ष्य फल नहीं है 


डर 


अल 


तथापि तरकासौन समाज में उसकी प्रासगिकता को स्तीशारना हाोगा। बहु तहकातीत 
बूदी गे सामाजिक जीवन का दपणा है उसके वर्शाव किसी मातशवि की हृति में दुतम 
हैं। यह ध्वनि माम्प नहों है कितु कयि की घायु के सापक्ष में क्ाम्प भोर गति की 
भट्टसता को नवारा नहीं जा समता, उप्तो घरम्मिपात्मक प्रभिव्यक्तियाँ घौर पविव्ोपम 
वणन उसे किसी भी बाल कवि की इृति स एकदम भसग सा शा करते हैं। 


इस बोटि की रचताप्रो में यदि रामरजाट को विधव की प्रपम समंथ बाल 
काब्य कृति कहा जाए तो प्रस्युक्ति तह होगी | हाडोती गी यह रघता राजस्पानी मापा 
की तो प्रथम समपे बाल हृति निविवाद रूप से है ही । 


डर 


महाकवि सूर्यमलल मिश्रण 
कुछ अनकही « पत्रों के सन्दर्भ में 


डॉ० प्रोकारनाथ चतुर्वेदी 


महाकवि सूयमलल्‍्ल प्रपने युग क॑ प्रतिभानाली एवं श्रभावगाली व्यक्ति ये। 
उनकी प्रभविष्णुता तो इसी मे समाहित है कि तत्तालान युग है प्रभावशाली राजा- 
महाराजा ठागुर, सामत, महँस्‍कबि द्वारा अपने सम्मान में व्यक्त की गई पक्तियों के 
जिय लालायित रहा वरत थे । भ्राज स १०० वप पूव डाक-तार का विस्तार पूर्ण रूप 
से नही हो पाया था राजघरानो स हतबारे पत्र के साथ हेर सी बहुमूल्य वस्तुएं एवं 
प्रनलिखे व्यक्तिगत सदेश लात थ जो गरिमामय व्यक्तित्व के झ्रग थे । 
घटा भास्कर महायवि की फ्राव्य साचना का पुण्प फल है और झाज कि की 
प्रभयव्रीति का प्रमुख स्तम्म है. साहित्य साधवा का मांग अत्यत दुस्यह है । इस कर- 
कांगा पथ पर यश भौर बीति अत्यत दुलभ है । कृपण साहित्य देवता किमी भाग्यगाली 
का ही बरद-हुस्त स प्राशीवाट दे पाता है, आधया झनऊ जीवन ता साहित्य उद्यान की 
मात्र खाट बने कर रह जात हभ्रथवा नोव का पत्थर पर महाकवि सुयमल्ल तो 
विशद प्रागण क प्रतिभाषित सूच है जिड्लोन प्रष्टशकिया पर विचरशण फरत हुए 
भास्वर भयूखो स माव्य एवं इतिहास के बुहरे ढक कोनो को ज्योतिमय जिया है। प्राज 
इतिहास साहित्य को परपरा मे वेश भास्कर का महत्त्वपूण स्थाव है । विद्वात इतिदहात- 
कार विगत दाताब्दी स इस महत्वपूण ग्रथ का सन्दम ग्रद के रूप मे उपयोग करते 
जवे झा रह हैं। महाकवि सूयमल्‍ल के सदम से अनक प्रवाद प्रसिद्ध हैं जिनवे माध्यम 


ड३े 


से लोकोत्तर प्रतिभा हे घनी महाववि सूयमल्ल य व्यततित्व एव शृनित्व परिचय ही 
तानाबाना बुना जा खबता था। व्य भास्वर वे व जननता हैं यो सामतो मे हुनर 
परा परत वाला वीर रस स प्रात प्रोत धयनाद भी है। यह मात्र राज्याश्रित परावय्त्री 
ठठु रसुहाती कहन वाला चारण ही यही व नु॒तात्या टोपे का दुलध्य चम्बस को पार 
पराने वाला मातृभूमि का विनम्र संवक है. जिसकी धमतियों का सौलता रक्त सामतों 
को तलवार उठा फर एक बार भाग्य प्रजमा लेने वी प्रेरग्गा दता है। महाक वि के हृदय 
की धड़कन वीर सतसई क दोहो मे तिवद्ध है. जियम राजस्थानी प्रात्म बलिदानी 
सस्कृति वा सार सक्षेप मं श्रा गया है। महारवि सूयमल्ल साहित्य सराज 7 रवि हैं । 
ठाड भांपा क पूरा पण्चित तत्व बोध क मूतिमान स्वरुप इतिहास बे प्रतिद्ध वाता। 
चौटहू विद्या निदान चौसठ उसा निपुण शोर मीमासा याव्य शास्त्र योग दास्त्र प्रार्टि 
के तलस्पर्णी विद्वान थे। उनकी प्रसाधारगण प्रतिभा वा परिचय तो दस बप थी प्रवस्या 
मे ही मिल गया था जयकि उहोन रावराजा रामाह की बारात से लौट कर बूढीक 
परपरागत तौज-त्यौहार एवं थिकार पर प्राधारित सामरजाट! की रचना का थीं।' 
जब कही वा"शोवश वहा भासगर का लिखया बीच मं बद द्वी गया था तय 


रतलाम नरेत्र बलवत्सिह क॑ नाम विस पतन्न मं श्रथाह पान का परिचय देते हुए कृति से 
उल्लेख किया है- 


प्रर विज्ञप्ति एक मालूम हासी भ्रढे तो श्रव म्ह्ारे शाथ को निर्माए मौदूप ध 
सौ मौदूप ही रहतो दीखसे छे तीमू श्रापशी मरत्री दो पाँच हजार ग्रथ बागवा को हाई 
तो विठाय की मरजी होय प्रर जी भापा मे मरजी होय अर ज्या छ 7 सू मरजी हाय वी 
छाद १ वा भलकार २ वा रजुनशास्त्र 3 वा धमचास्‍्त्र ४वा नीति ६ दाता रे प्रमुत 
अथरास्त्र ६ वा कामशास्त्र ६ वा गणित प्रमुख ज्यातिपतास्यर ७ वा शब्टारत्तरि ८ वा 
अभिघान कोप ६ वा नायक नामिया लक्षण १० साहित्य शास्त्र १३ वा संगीतगास्त 
१२ वा काल निराय १३ वा पुराणी निराय १४ वां वरोषिर १८ वा पातजल १६ वां 
उत्तर मौमासा १७ वा हय लक्ष्णा १८ वा शिल्प ज्ञास्त्र १६ वा गवादिपशु परीक्षा रे० वी 
रत्त परीक्षा २१ वा सतना सव विषया मे स्वत्प २ परिचय छू त्या म जा विपय पर 
मरजी हाय तीकी इबारत निर्माण करना की भ्राभा देदा जी की मरजी हाम त्तौक 
प्रस्युत्तर का हुकुम क साथ ही फरमार्द जावे अ्रर चिक्लाई जाव॑ ग्योर जो ने मरजी हाथ 
तो ए फ़ुटबर पद्य तो माफिक शहर म ताएिदगी हाजिर होबो ही करसी । * 

वशाल पुक्‍्ल € संवत्‌ १६१४ प्रस्तुत पत्र स्पष्ट है कि महाकवि सूयमल्त 
काव्य शास्त्र के साथ धनेकानक विपयो के तलस्पर्यी विद्वान ये। वह भास्वर एवं 

बलघद्विलास मे ःप्वातर प्रसगो रू रूप मे प्रनेक विषय की बर्चा हुई है । धष्टम राधि 
के भ्रतगत महातवि ने रावराजा राममिंह के चान ग्रभिवद्धन हेतु वेदी एवं उपनिषदो का 





१ सदत्‌ सरस अठारसे साल वियासी सत रवि वसत पाचे रहसि गिरा 
सपूरण ग्रय । 


२ रतलाम नर“ वे नाम लिखित पृष्ठ वही न॑ २ पत्र क्रमाक ३२ 
डड 


सार निचाड कर रख टिया है!" अपने पत्नो मे उहोंने भ्रपनी जानकारी के विपय में 
जो लिसा है, उन सबका साधारण ज्ञान भी यदि उ'ह रहा ता हमे समझ में 
नही गाता कि इतने विषयों की जानकारी रखने वाला कोई दूसरा साहित्यकार राज- 
स्थान में उनके मुकाबले मे रखा जा सक्रे ।र 


मदिरा प्रेम 


सामती सस्ट्रति मप्रमल क्सू वा म” मदिरापान ता सामा य शिप्टाचार के 
अग रह हैं। 


महाकवि भी गपनी दैसिक दिनचया से इन समी मादक द्रव्यों का सेवन बरते 

ये। प्रतिवंदना की स्थिति मे काव्यधारा वंग से फूटती थो जिसको लिपिबद्ध करना 
लखको के लिय समस्या बन जाती थी। दूर-दूर से कवि का रुचि की वस्तुये उनके 
सम्मानाथ जत्त घोड़े, सितार व मदिदा भेंट स्वरूप भेजी जाती | भिखाय नरेश बलवत- 
मिह ने मंदिर अनुदानाथ भेजो थी जिसती प्रतसा में कवि ने निम्न पद्य लिखा 
चया-+- 

मांद कर ऐसा मधु मधुर पढायो भूप 

छायो बठ केतकी गुलाब सुम छाज प । 

स्वाद पुनि सरस सुधाइ ते, सुहाया सूत्र 

लाखन क लखत नमायो बैन लाज पं । 
ज्यो ज्यो रविमल्‍ल का नजीक नियरायों ग्रेह। 
त्यो व्या रविमल्ल' हाय माहित सुगध सुश्ष ताज पे ॥ 

दीकाकार महोदय ने भी सूयमत्ल का जीवन चरित्र लिखना चाहा था और 

इस सदम मे बू दी क कोंसिल क मम्बर पण्डित गगासहाय जी से उहोन सुयमललजी के 
क्रमबद्ध जीवन-चरिश्र की सामग्री मागी थी । व ग्रगासहाय जी न प्र॒त्युत्तर म॑ लिखा 
था कि सूयमल्लणी का जीवन-चरित्न लिखा हुआ ता है ही नहीं भौर उनका देहात 
हुए तीस बष व्यतीत हो चुके हू, उनके समय के मनुष्य विद्यमान न होने से श्खायद्ध 
जीवन चरित्र नहीं मिल सकता । 3 खेद है कि महनीय व्यक्तित्व का सही मूल्याकन 
नहीं किया जा सका । महत्त्वाक्ाशी रावराजा रामभिंह चाहत ती 'वह्य नास्कर की 
प्रवश्चिष्ट मयूवो को पूरा कराने के उपरात उत्तराधिकारी पुत्र मुरारीदाव एव गोवधनजी 
चौबे स इस काय को पुरा करा सकते थे । उनके विरोधान वे साथ साहित्य इतिहास 
की महत्वपूणा सामग्री भी तिरोहित हा गई। सौमाग्य से महाकवि के असाधारण 
व्यक्तित्व से सबधित पत्नों की दा बहिया प्राप्त है, जिनके पत्र भ्रव जीखाविस्था में है कुछ 
प्रत्यत सुदचिपूणा ढंग से लिपिवद्ध है जिनमे कहाकवि के अतरग व्यक्तित्व एवं कृतित्व 
३ वश भास्कर 
२ बीर सतसई भूमिका ८३ (दूसरा सस्करण) 
3. वश भास्कर-- पूक पीठिशा पृ ५ 


है 


व मूल साध्य हैं। उम्र धगात पत्रों मे से गुछ मगर त्तपृणा पर मंधांवय प्रस्तुत क्‍्यिजा 
रह है। महातयि सूपमत्न थे प्रतरग ब्यत्तिस्व व. सयध में घाक दियशीया हैं-- ज० 
सरस्वती या रवय उिड्धा सम्बार करना, पत्तों की दव-पात्रा पर सौर बांधरर निदान 
निवालना गौय ग्राती भद्दियाप्री बे धागे मिलार बजाव या प्राट्मजा जा राव 
उछालते प्दम पर दना व्मली पे पड़ पर यध मणाय पर कांस्य साधना बरना भिए।” 
की रानी व सती हाय पर झमर कर देय का बचय देना रावराजा रापमिह बे मी 
या धोहों भी दापो वे मध्य लुदकता हुपा ”खन थो घाषाशा स्यक्त बरसा मखर है 
भ्रप्नतिस सुटर यध्या ये बसपू्फ भेज देग पर रूठ जाना. घौथ प्रबालान ही प्रशरी 
रूप से ग्राधिय मट्ट बरना धर प्रपत ५२ चलों मे साथ राज प्ररान की गरात्रा बहनों 
आदि प्रनेबो एसी घटनायें ह जिनम कयि वी एसी प्रतिभा उमस्म सती हैश 
सातारिव' भमरो से बजाग शौर फ्सकड है । काब्य जिगया जीवन-घन है. प्रौर मार 
ही साधा लथ्य है। निर्भीवता स्पप्ट्वालिता साच्छात्ता हो जिसब स्यत्तिल है 
प्रमुख उत्बीगा बि-दु हैं भयाह शान जिसका भूषण है. सत्यवाडिता जिसके जीवन वी 
प्रटल घिड्धात है। मूयमल्ल मात्र घतौत नी घटनाप्रो वा लिपियदध एरन वाला इतिहॉत 
कार ही नही है, बल्कि दूरदर्ली भविष्यद्रध्ण दयानायत है जिसझ सामने तिराशार्मर 
वातावरण मे डूबत-उत्तरात भारत का भपिष्य है । 

श्रायी जाननि प्रांसव हमारे रलवत प्राय, 

भेख भवानि होरि दोरी दरवाज प्‌ । 
संगीत प्रेम 


महाकवि सूयमहत संगीत व विरेद भनुतगी थे। 3'ह स्वय वा भा संगत को 
विभिन रागो राग-रागितिया वा विशप चान *7। सगीत-प्रेम की चरम सीमा हैं। 
उस समय दियाइ दता है जयत्रि' व पत्ती चाय थ् घिता के ऊपर रखने से पूठ भी संग 
साधना करना नही भूले थ १ ज4 क्भा काव्य रसमना फरत परग्त कवि वा सन क्र 
जाता था तव सितार लेकर हवेली मे इमत़ी के पद पर बने मचाम पर जा बढते थे गौर 
इस स्थायी वा पद मास लगते थे ।र 
भासज थागो मनड़ो कटू न दीस खट भाग भवत । 
इरखु बेचा व्यूग्य घुदी न दोसे । 
महाकवि के समसामग्रिवः श गारी कवि राजदुमार ग्त्नर्तिष्ट (नटनागर विनो” 
क॑ रचयिता) अनुरागी मित्रो भ स थे। उहोन सुयमत्ल के सग्रीत प्रेम के विवहत हे 
लिय दा बहुमूल्य सितार भेंट की थी कवि ने निम्न बबिता मे झ्राभार व्यक्त विया है” 
सुदा सितारी पढाई रतनैस जे, 
बज ते पचदान थी कमान कसनी सी है | 





१ वीर सतसइ भूमिका पृष्ठ २२ (द्वितीय ध्स्करर) 
२ बीर सतसई पृष्ट (द्वितीय सस्करशा) 
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उठते शताय सौन नैन वी प्नापी नच 
रागिनी ठनी सी मोह परायंस मनोसी है। 
गुनन गनीसोी सोत् समनोती जिहें, 
सुमन सुरेच हू था बासन बगीगी है। 
बोता पहो दीतो के बजाने मे उिनाद माहि 
रभा के रिक्रान में घरीक हू घनी सी है ।* 


महाऊवि व व्यक्तिगत संग्रह में वे हानो सिलार प्राज भी उपलब्ध हैं- जिनके 
तारों का कवि न पग्रपनी उगवियों से स्पय बार जीवन का सगीत दुहराया था । 
कथित्त्व 


महातवि सूयमल्ण ये संग्रह मे जितने भी पद्य उपवब्ध ह, उनमे औपचारिक 
शब्द निवंदन मे बाल साहित्य साथता थी हा चर्चा टै। बुछ पत्र कवि ने व्यक्तिगत रूप 
से जिसे थे, जिनम उनवी याब्य साधना, ग्रय रच शा एवं वथ्य पर प्राण पड़ता है। 
बलबद्विलास की समाप्ति पर भिखाव तरश बजवतर्सिह का कवि ने जो पत्र लिखा था, 
उमम प्राय रचना वे प्रतरग पक्ष पर प्रवाद् पडता है। पत्र या महत्वपूर। भ्रश यथावतु 
उद्धत क्या जा गहा है। पत्र का उत्तराद्ध बवि वी मानसिक बेदना वी निजी कहानी 
है। शेप भाग मे वजवद्धिलास वे कथ्य पर प्रवाच डाजा गया है । 


कर गया बातिव मे स्हार गुतम थी बव्याधि वा भ्रकाप ज्यादा हुवो तो सा 
एक मास की ता सीख मिली भर मागटिर में प्राराम हो गयो तो ली ऊ ही सेद बा 
प्रहाना मू ऊ महीना की सीख (श्रवक्‍ाण) फेर मागी मिली ई से तिमास ठोई मे निरतर 
परिधम करि ग्रथ यो बलवद्दिलास प्रो विया- भापनी तरफ वी बीचा पर लिखी प्रावा 
बरि सा यी हेतु शामला हुप्रा ती पर उतस्ते पौप में तो सीख मागी छी सो मिली नहीं 
पर भापवा लिक्षवा सो कदाचित्‌ खेवाहू मं साख मित्रती ता वो दिन जार पाच सवाई 
मिलत्ती दीख नही ग्ररय (बण-भास्‍्तर) वी अठ वी त्वरा छे मीसो प्रढे ग्रथ यो 
बलवद्विलाम वा सागापाग भय सहित श्रवण वरियवा मे मदीना दाई सो कम लागे नहीं 
क्योकि प्रायश्यवा विद्या छ त्यो म बम है उपासना र झात्मचान 3 वार्ता ८ राजनीति 
५ मुस्य त्या का विषय घम का साधना प्र सिद्धि तथा भक्ति फा साधन सिद्धि नीति का 
साधन, प्रिद्धि इत्यादिक समस्त ही विपय पघापकी प्राचानुसार महलया गया त्या म क्‍म 
काण्ड पर घत्वा वी प्र स्तृत्या झाटाय [६ मे सव वर्णाश्राम को धम, उपासना तथा 
जीविया प्र स्त्री घमरय॑ सब भरा गया श्वर उपासना पर ग्रस्श को रूप पचरायादिन 
प्रो का प्राधय चाय काण्ड पर उपनिपटा भा तथा उत्तरमामासा साख्य पातजल 
बाय भाणप प्रर बैठे ही पयायद येपिक, पृव मोमासा को भाटाय वार्ता पर विश्व जोवन 
बादिय प्रयवास्थ वा प्राय यो क्ञाशय रीति पर चारस्य १ कामाद' २ प्रभुख नीति का 
प्र थ को प्राशय नी में प्रथम श्रगराज नी का गुरणा में छै ही गुन नीन शक्ति त्या में ही 
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मत्र का पाँचों का प्रग भर च्यारी उपाय भेटा सहित पहया गया दूजो प्रग प्रमात्य तारा 
लदाण 0 तीजा प्ग मैत्री ती का सक्षण ॥ चौयों झग सती वा तक्षश त्या में ही पावि 
रत्न, सात उपरत्न तथा सुवण १ रोध्य २ या वा गरुगा दुपण परीक्षा तथा गशत्व व 
प्रान या का भेदा सहित लशणा पाम भग दर ती का सता सहित सशण छठो भग दुग 
ती का भेदा सहित लक्षण सप्तम अग हना ती कया लक्षरा भैटा सहित स्या में ही हाथी, धाध 
की जाति गुण दुपण परीला तोष हो सनापर्ति प्रमुध यारी का समस्त ही विल्वाटरा हा 
लक्षण पछ विवाह यात्रा सी लर प्रवार ताई वी लिसावट म लिखी प्राई सो समस्त हो 
ग्रापकी शुमचर्या शिकार, सुरली विलास सगीत॥[प्रजमेर री चढ़ाई या छला सहगमन सहित 
मली गईं बाता देखता हो महोना को प्रवसर तो प्रहुत कम मिलया परतु मरस्वति ने 
ही कृपा करि कि इतना था हिना में भौर इतना सा ग्रथ मे ये सब विषय सागापाग पं 
गया परतु पूव लिखि व्यवस्था बरि विलय ने प्रणो समाया तौसा भाई राम बेगसजी 
साथ चिरजीबी मुशरोदास (पुत्र) भेज्यो छे सा य श्रयश् करा दसी भर ई की टार्क्ि 
प्रभाव श्रथ लगावगी उठे वी प्रय बोल वे वास्‍्ते ६ ग्रय मे पताचव्छेट करि टिया छ तीमों 
शब्ठ को श्रथ बिना पद छैलट सो भ्धिक होसी परातु कसी विपय छे जठ व योग में 
विलष्ट पत्सी सा ई का विशेष प्रा तो बग भास्कर पूरी हुवा पछछ सौख (प्रवकाश) 
मिल्या पर ग्रावमी उचित तो छै नही परतु सुटामा का सा तदुल झगोकार करती ॥ 
प्रस्तुत पत्र बलवढ्निलास के कध्य पर प्रकाथ डालता है भ्ौर साथ ही कवि 
के प्रगाढ प्रष्ययन एवं पाण्डित्य का परिचायक है । महाकबि माष इतिहास ही नहीं 
बरन्‌ पोराणिवा भान के कोप थे जिसका परिचय 'वश भास्तर! के प्रथम नाग एवं 
'बलवद्विलास मे देखने को मिलता है । 
व्य भास्कर तो कवि की ग्रक्षयकीति का ग्राधार स्तम्भ है । ग्राथ रवना 
समय ही कवि की ख्याति यातामात एव सचार साधनों के अ्रभाव मे दूर-दूर तर फ 
चुकी थी जिस देख कर झ्राइवय हाता है। कनल टाड प्लौर सुयमल्ल होतो ही स्तामविर 
इतिहासकार रहे । कनल टाड के साथ राजकीय प्रतिष्ठा एव चासक का प्रभाव पी 
जबकि सूयमल्ल के पाप्त प्रपती भ्रसाघारए लोकोत्तर प्रतिभा थी जिसने उहें प्रतिष्ठित 
किया था। भारतीय सामत इतिहासज्ञ ही नहीं भारतीय लोगो की गतिविधि पर है 
क्षण नजर रखत वाले अग्रेज भी सूयमल्ल की काव्य रचना से परिचित हाना चाहते थे । 
स्वतत्रता सग्राम के पूव ग्रग्नेज शासक पर्याप्त चोकाने हो चल थे इसी साटम में प्रजर्मर 
मेरवाडा के इसपंक्टर झ्राफ स्कूल्स मिस्टर फालन ने सूयमल्तजी का लिखा था-< 
'सिद्ध श्री बूली शुभ सुयान कविवर श्री सूयमल्लजी बारहट जोग्य लिखी 
पजमर से श्रीयुत मि फालन साहिब वहादुर इन्मपक्टर जिले श्रजमेर झौर मरवाड्ड कीं 
सलाम बचना तुमने “याय व्याकरण काव्यानि सस्कृत मे प्रौर भाषा की कविता मे जो 
नवीन ग्रगथ बताय हो उनके नाम भोर बनाने की मिति भ्ौर उनके श्लोको की संख्या 
भाषापुवक व्योरेबार लिखकर हमारे पास मेहरबानी करके भेजना चाहिय। इस पत्र का 
प्रत्युत्तर नीघ्ता से भेजेंगे जी । किमिघिकम्‌ भौर विशप करके भाषा के ग्रयो की चार्ह 
है उन प्रयो मसे कुछ इलाक व कवित्व दोहालि और उन ग्रथो का प्राशय क्‍या हैं 


्द 


जअचछ्य लिस कर भेजेंगे ! हस्ताशर पाजन मित्ति चँच्र बुटि २ सवत १६ 0८अ जे बे 


२४ माच १८६५७ न्‍ कर 


प्रस्तुत पत्न झग्नेजी सरकार री जागरूकता का परिचायक है साथ हो! एक कि 


हताब्डी पूष खड़ी योली के युष्ठ प्रधाग बा भी एक उत्वहरण हैप.. है ४ ४०.....०,-०5८ 


पे 
मूयमल्लजी मे जा प्र-युत्तर दिया वह वहा भास्तर ग्राथ रचना वे काल है है। 4 किम ला 


क्थ्य पर प्रफात डालने मे पूण समथ है । कवि ने खड़ी बोली मे ही उत्तर देते हुए 
हिलो क ! का परिनय रेत हुए ग्रप्नेजो प्रयोग पर प्ाक्षेप लगात हुए लिखा था 


स्वस्ति थी मदनजमर पतन शुभ स्पानस्थ सवस्दुपमा याग्य प्रजा परिचातक 
यवि विश्व शुभ वाछक सरापबार श्री श्री मिस्टर फालन साहब बहादुर योग्य लिखितम 
बूही वास्तब्य मिश्रण सूयमल्ल वा सलाम बचना प्रश्न घुम तच्य वावत्नमजस्त्र वी 
हमतड- भ्रपरघ पत्र झापका घाया बताच भात हुमा ! प्रापन मर बनाय सस्कृत १ 
भाषा-२ के ग्रय तथा तिनने वियय प्रमाण तथा निर्माए का समय इनका प्रइन 
लिखी उत्तर धाग्यो मम जनिय सवत्‌ १६६६ रे बच्चास मे मेरे का थो सिरकार की 
प्रात्रा हुई कि चाहुबाण व चरित्र साहिब्र प्राद मौर कलियुग लग पीछे विकरम भाज 
तामी नरेद्रमय तिनके चरित्र भी विस्तार से धाय ऐसी झ्रातता हुई तब स ही मैंन ग्रथ 
का निर्माण प्रारम्भ क्रिण परन्तु बीच बीच हुजूर की तीथयात्रा तथा बीमारी पग्लौर 
काम की प्रावा स प्रवास झग ग्रावश्यक्ष कारण रूप विध्न हो जान से कप टस की नागा 
है| गर् भौर व प्राठ मे प्रव प्रय पैदीस हजार के लगभग निश्ित हो चुका है जिसमे 
सरकृत प्राहत व पल तथा बुज-भाषा फी विभक्ति प्रायिक है । तासू 'यून कोई २ स्थल 
पर मर भाषा की विभनि' के धब्टन की कविता है। कई २ वेवल शुद्ध सस्क्ृत प्रात 
प्रपश्न श पौरसनों मागधी प्यात्री इत ऊ भाषाध्रा की बबिता फरी है। प्रद हजार 
छे सात के लगभग ग्र-यथ फर बनाने था इराटा है। जिसकी प्रव सिरक्ार की तरफ से 
भी प्रतित्वरा है। इसमे चान हाता है कि वष एक मे पण हा जावंगी इस प्रथ से जुदा 
श्रोर काई प्रय प्रय मरा बनाया नही जो कुछ याट है सा सव पिशप इस ग्रथ में हो 
लिख दिया है सो श्राप जानेंगे शोर पूणा होगा ता भ्रजमेर ६ ही छापेखान मे पाच सौ 
सात सौ पुस्तकें को छपान को भेजी जावेगी | प्रापका पत्र भेजने से वडा श्रपुष झाह्ना” 
हुम्ना जिसस मंहरवानगी मालूम हुई भौर मर यनाय पद्य प्रति ही चाहते यो तो मरजी 
जय विधय की इसारत करन से भेजे जावेगे और महरबातगी वैसी ही वनी रह पोर 
एक विचप्ति ह कि छाप के इश्िहार बसगर वत्ताता ने पत्र भावते हैं श्र पहले भी 
छाप की कई ऊ़ितार्बे निकली हैं जिनमे शब्ठ का एक स्वरूप नहीं छपता क्रिसी में 
प्रकटांबर १ कही अ्रक्टोबर २ कही अक़्टोवर हे वही म्रकटाबर ४ कही प्रकटाबर 
५ झौर कही प्रमेरेज १ वही प्रगरेज २ कद्दी अ्गरेज ३ कहीं झगरज ४ ऐसे भिन्न 
२ स्वरूप देखने से शुद्ध झरछुद्ध का निश्चय नही द्वोता शोर इश्तिद्वार बगैर के पत्रो मे भी 
कई प्रगरेजोी दंब्ट प्रधिकारियों की सज्ञा बगर के छपे पाते हैं जिनका भी श्रथ हिंदी 
में मिला करे तो कोई बाद का संदेह नही करे । श्रग्नेजी पारसी मे परिचय नही है जो 
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जनता के लिये उपयोगी हा । पत्र का विलब आवश्यक वारणातर स हां गया वितशा 
माफ़ बरना पाहिय । 


प्रिति ज्यप्ठ बुलि १६ शनिवार बि० स० १६१६ 


महाकवि सूयमतलजी क व्यक्तिगत संग्रहस राजस्थान कब्रप्तिद्ध इतिद्वाहा 
कवि राजा श्यामलदारुजी का पत्र उपलब्ध हुआ है. जिसकी प्राधगिक रूप स धर्चा कर 
देना बाछनीय होगा-- 


स्वध्ति था वदी घुमस्थानस्य सरापमा योग्य मिश्रण ठाकुृध श्री मुशरीटा 
सिूधमल्ल के पुत्र) योग्य उदयपुर निगम वास्तव्य कविशजा श्री जी की सुदष्टि गई 
समोचीन है ! राज्य को शुभ सामाचारण मिरतर अ्रपक्षित है प्रपरच या दिये राज्य बी 
कुशल पत्र नही आयो मो दूर दश को मिलाव तो पत्र द्वास ही होये वरह सो लिखावता 
रहसी समाचार जायती क्रि ठाकुरा सुयमल्‍्तजी को बढयो वश-भात्वर! प्राय को एक 
अरित्र जी में थ्रा पाटेश्वराय को वरणन भी विश्लेपतर होव । काव्य रचता भी पता! 
होवे सा लिखाय डाक माय पासल में भेजिवायद सो श्र श्री जी के कण किया बाबा 
भ्रीर भ्रढ्य याग्य वाय स्वस भाश लिखाय करसि । 


खश्रावरा धुक्ला ४ बुधवार स० १६३६ 
अतिम समय-- 


सरस्वती पुत्रो ने भाग्य की रखायें लगभय एक ही मचीन से लिखा गई हैं 
चाह वो भारतादु हरिश्चद्ध हो या जयशकर श्रसताद चाहे प्रेमचद हैं। या विराला।ं 
निधनत्व की धुप मं तपना और साहित्य साधना वरना हो जीवन का लक्ष्य रहा हैं! 
भूयमल्ल भला अपवाद कस हू सकते है २ जीवन भर जिसकी भोली प्यार झोर सम्मान 
भरी रही हो वही माश्रयदाता एवं राजा शामसिह के सामने “याप प्मते आाधिक 
माय के लिय सर्देव जूकता रहा । क्या महत्त्वाकाक्षी रावराजा रामसिह्‌ महाकति वी 
प्रतिमा क साथ प्याय कर सके । बुद्ध भी कहता असयत होगा पर तिमय स्वच्छ 
घिद्धातप्रिय व्यक्तित्व की कठोर चट्टान के नीचे कशखार की ग्त सोला प्रवहमान देखते 
हू जा पत्नो क क्गासे को चीर कर बढ़ मिकतली है। वि० स० १६०६ में पूर्यम/्ल ने 
विनप्ति हृदरूप एवं पत्र लिखा था जिसकी प्रथम पतक्ति इस अर है-+ 


'विचप्ति पत्र झ्राज को भाज न बाचसी तो ईष्ट सपथ छ' 


भौर फ़िर भर वाय एवं करुणा को लबी कथा गूथी गई। पत्र का बुछे मी 
इस प्रकार है-- 


*प्रौतमो एक मासुम हावसा म्हारे हजार बीस विवास छे पर दुसाध्य दीती 
है ही झू पद्यों भज दरिश्ता हवा सादिवा लायातो सू भ्राराम तो द्वाल हुमो नही 
परतु वैद्य मे बताओरो की पथ्य को परवानगी नहीं वस्क्षी प्र स्त्री का खेद से थी कोई 
दवा थी भज रुराई तो पर ये हुकुम लाग्य कि दामा सू दीजो तीकी वी वितेस चिंता 
हुई भ्रमारों से” हाल मिट्ता दीसे नही इ बातसे वी क्ठई परमाय झौयध मिले ती हों 


श्० 


तिल्‍लास पर वी ध्रटन को बिचारी छै तीसू एक झटन मे दो हो बात सही जासी झ ये 
दुलभ हाई ती के झ्रौपध चई कौडी कझ्मा सू भ्रावे ई सू या वी जाडी की । 


मिति कातिक कृष्ण ३ से १६०. 


बाद में प्रकारण ही रावराजा का ग्राथय भाव भी शिथिल हो गया फलस्वरूप 
उपेक्षित क्षणा में भी कवि को जीना पड़ा। उही तलिनो की स्मृति इस पत्र में 
उल्लिखित है-- 


पीपलया जयपुर के ठाकुर फल्िह व नाम लिखित पत्र का आवश्यक अरश 
इम प्रकार है-- 


प्रर माघ सुधि मे वू दी मे भ्राई टाजिर हुवा ती नखत तो मरजी ही दीसी ही 
परतु घण_०णो कान लागे तो वो मानी हो जाव छे तीसू औरा व तो दण्ड एक ध्ाल का 
हामिल हुआा प्र म्हारे रूपया तीन सौ हरसाल रुण्ड का लिखी दिया बडा तकाटा सृ 
पुराणा बोहरा ललकार ही दिया त्या का रुपया पैस झसबाब घर को तमाम बिक 
सरकार ने चौडे भ्रज करवो तो बरस तीन सौ मौबूप च कर ल्यो और एकात को 
भोसर मिले नही भौर के हाथ अरज क्रावा सो हा टा तीन तीने वरस साल्ुम हुई नही 
रतलाम सू माध मे प्राय पाछे फागुन मे प्ररज करानी छा सो भ्राल ताई मालूम नहीं 
हुई छ भ्रसी दीख छ क भूडा सू ता सीख न देशी प्र । 


तो ठीक छ भर कवर जी की तथा महाराज यु. वार का विवाह की बी कोडी 
एक हाल ताई तो बररुशो नही ग्र-थ को बणावों वी परसोहि मजुर ग्रगथ का लेखक 
बगर तमाम छुडा ही दिया सुणवाइ कर नहिं तीसू चित्त पर बरस २०० निहायत 
उदासी बढ रहो छ । 

पोष शुक्ला प्रतिपटा स १६१४ 

रावराजा रामधिह की माराजी बाह्य रूप स भले ही भ्रकारण लगती हो पर 
सबारण रोग का कारण था पर रूप से सूयमलल्‍्ल द्वारा काला की फौजो 
(स्वतत्रता समग्राम के सनानियो) की मटल करना जिसने रावराजा क सामन दुविधापूरा 
स्थिति पैदा कर दी थी, रावराजा न मेंट करना बद कर दिया था उन पर १००) रू 
का विश्येष दण्ड प्रतिवष के हिसाब से क्या गया। रखताताओं को भ्रथाह वसूली के पीछे 
लगा दिया इससे कवि का मन विरक्त हो गया । फिर रावराजा ने कवि की गतिविधियों 
पर प्रसिबाध हेतु पुन वश भास्कर वे लेखन कार में व्यस्त कर दिया। कवि को भव 
इतिहाम क उजले पृष्ठों को भ्रक्रित करना था पर श्राश्रयराता इतिहास के इस कटु सत्य 
को नहीं सह सके झ्रौर कतिपय सायताओं के झ्रधार पर 'व्य भरास्क्रर पग्रधूरा रह 
गया कवि ने उन दिनो को इन शब्दों मे स्मरण क्या है-- 


भौर ग्रथ 'बलवद्विलास तीन सौ के अनुमान तो परार कू बखाय तू प्रायो 
ती पी छे वैशात का महीना एक में दसी गयो छो ती पीछ लागत ई ज्येष्ठ म बद्ध 
भास्कर! पुर करिवा का हुकम हुमा ती की चौकस पर पुरोहितजी १ अरिमिश्रजी 
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रे सस्या या तया के भय तो पहतो का वत्र) मे लिखणा हो था यो बायू बाद लिडा 
है।जिरो माजून करे इक की करमाई जो प्रदवाद जाए मायूम क३। 

ती मैं की शोई दिन परिश्रम ताम पहर हो कम जाएो द जी में ही सात्र 
हो हुबुम भाव छ घर ससक दोई पाम रायो दिया छ म। ्राया प्रापो किए है 
पगावरी बिसी जाब परतु मन ता परिश्रम बूरी ही पड़ च इतनी प्ीश्रता पहनी 28 
ता साया ब्रादका मात मे है। जाती पर प्रव परशा जठ मी ही गे जीजा हा न्‍ 
न। धागे ही है #छ की बस्ावटी म इसे दा पढ़ी +) ध्रयर मित्रता नहीं राहि गा 
पढ़ी दा घड़ी क॥ बाबरी हत्ती तीखा परहाह प्र थ नही पूरा हा ता बल्ली 4 


उपष्ठ कृष्ण इ मे १६३५ ग 
एम प्रथ पत्र मे व्यवस्था भी चर्चा कस्त हुए रत्वपुर मे नासकः बल्वावर्सीः 
॥] कदि न लिया पा... 


प्रकार मे कय बच आस्कर का विर्माण वा ्रारभ फेर कयया कक 
एक मे समाप्त कि देवा को हुकुम हमे ती की चारय पर पुराह्ित है 40/%६6४४६ 
प्रम्बालाल जी ये दोनी मार पान्त राज्या को समस्त हो दिन को बखणावटी की ह्ष। ४ 
वित्य ही मृत छदा बन जैपा दादा को मिनती से प्रकार मे लिखा भेज ध पर के 
पीव महा।नो से हवेली ही बा मे थी कोई काई पमय मे असादि जाणी कित ही बुग 
के पाच सात दिन मे राशि क# सप्रय हबलो की सीख हाई घ । फ़जर (हुबह) है 

पी + बुलाई लयो छ। 


मित्ति माघ घक्त से १६१५ 


पर 
रत्नपुर के शासक पस्तावरतिह जी + नाम लिखित भतिम पत्र साय जय १ 
पद करत हुए लिखा... 
ध् च ग्रव 
मे ढु त्री १२ हाल पैशेय हृदि मे अत्यो क्याकि भ्रढ मारो देह है 
भय ६ जुल्म २ हा आबल्य करिर रग्ए ज्यादा रह छ तीचू जानी ही। छू ता जाएगी 
मित्ति क्ताख छल पक्ष ६ सबत्‌ १६२४ 
प्रवराणा रामधिह 'दाकवि ३) अस्वस्पता के कारणा अतिम दिनो हे 
चितित रहे उनको देखभाज के सिय उह गढ़ मं बुलवा लिया का 
फ्गो ने करीर जजर कर दिया था । महाकवि मा 
हैई । इस प्रसण की चर्चा बश्च-भास्कर की भवरि 
हे 
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सा सुनि प्रनत झोक परिके नरद्र ग्राय 
समान करि झनल अजलि दिये ऊ तात, 
ताक्ष पुत्र अभ्ग्रुत मुरारी दास नायक वा 
प्रभियुत थान झ्ाति दे बिसासी हित दिखात 
प्राइवय है कि बोर सतसई के विद्वान श्रय का ध्यान इस प्रामाणिक साक्ष्य की 
श्रार क्यो नही गया ? जो कि श्रतिम और प्रामाणिक साक्ष्य है । 
प्रव तो सून रावले, भावल जी की वावडो, वर निजनवक्ष, जजर पालकी, 
भ्रकुश सितार काल की क्र्रता से क्लुपित हवेली भोर उसमे वश्जों के लिये धरोहर 
के रुप में रखी हुई हस्तलिखित प्रतिलिपियाँ सैकशा पृष्ठा की वशच्य भास्कर सहायक 
सामग्री राजाप्रो के हस्तलिलित उनके पुनीत स्मृति थि ह है जा शताब्दी पूव महाकवि 
कौ भ्रवर्रिष्ट घरोहर के रूप मे सुरक्षित है । 
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बहा भास्कर में कवि ने कई एक भाषाप्रों का प्रभिव्यक्ति के लिए प्रयोग किया 
है। ससरक्ृत, भाकृत प्राइत मिश्चित भाषा, छुद्ध ग्रजभाषा, मददेशीय भाषा प्रादि सभी 
आपाभो का यहा प्रयोग हुप्ना है- कवि को सभी भाषाओ्रों पर ब्रच्छा भ्रधिकार है। 
ग्रथ मे गद्य पद्य दानो का प्रयाग है। गद्य प्राय सचरण हैं। कवि ने फ़ारसी में भी 
रचना बो है। इस नापा वेविष्य के कारण ग्राय (श्री कृशगसिह बारहट द्वारा टीवा 
कर टिय जाने पर भी) सामायर पाठक के लिए कुछ दुरूह हा गया है। इमका ज्ञान 
कवि को भी घा- इसीलिए उसते सरलीकर ण प्रक्रिया के प्रतगत 'प्रथ-नियम! शोपक 
से भाषा सम्ब'धी इछ्ध जानने योग्य सबेत दे दिये हैं। ये सकेत भाषा विशेष थी 
विभक्तियों, प्रव्ययो त्तथा व्यावराप सम्ब-घो दूसरी सामाय पहिंचानो वे लिय है। प्रस्तु । 


वश भासपर को रचना बूदी य' तत्ातान महाराजा श्री रामसिह क पाग्रह 
प्रोर उनके उत्साहित करने पर महामारत तथा श्रीमद्भागवत्‌ को घ्ाटश मानवर हुई 
जगता है। यही कारण है इस ग्रथ री वणन घली उही माय प्रयो के दरें की है। 
क्थावस्तु यो पहले समाम दोला में वहकर किर रिस्तार से व्यास शैली मे कहा गया है। 
महात्मा तुलग्रोदास का मानस' भी इसी ली मे पस्तुत हुप्रा है। वेश भास्कर सम्पूण 
मारत था सारी क्षत्रिय जाति का विस्तन इतिहास पही है। उसमे इनका उल्लेज भोटे 
तोर पर हुप्रा है। घिस्तत जानकारी तो उसमे बूटी राज्य के इतिद्वाम की ही है। 
प्रत्गव् दूसरे राज्यों, दिल्‍ली सल्तनत की घटनाग्रो का भी जिनका सम्बंध बूटी राज« 
घराने से भी थाड़ा बहुत जुड़ता है- वन उसमे है। 


बवि ने इसका श्रपने ग्रथ के आरम्म मं स्वय उल्लेख किया हे-- 
यह समास उद्देश्य क्ियि, बरनो भव कारिं व्यास । 
मुनहु घराभव दे श्रवण कुल चहुप्रान प्रवास ॥ 
इतरन बिच प्रनपत्य मृत चयिदों विटित चुहात | 
ह्डदुत का सव॒प्नविल्ल हों, वित्घवर परत बखान।! 


ग्रथ की प्रेरणा का स्रोत 

यह स्मरण रखने की बात है कि वा भास्कर कार मूतत कवि है। उसी 
इस साधना का सूलखोत भारतोय सम्कृति है, भारतीय सहिष्णता मूलक पस है। 
अ्रत उसवी प्रतिभा न इन दोनो की रक्षा भोर पौपण म देश कल्याण देख इनक 
पांपको के उत्वपघ और प्रपषक्प में श्रसानता और ख्िसता के दशन क्ये है। ग्रय में 
खततिनिन्दा के श्रम इह्ी तत्वों को प्रेरणा वे फल है। इस विषय के स्पष्टीशरण के 
लिये वन भास्कर क एक दो प्रसगो का उत्लेख प्रनुचित न होगा । 

ईरान के शाह अ्रबूफर के भारत झाक्रमणा के समय, चौहाण गोग की >जिसकी 
चपगाठ अथवा पुण्यनिधि 'गोगानवमी” के रूप में सदियो से हम मनाते प्ला रह ह-- 
सहायताय भ्राय भारत क॑ प्रनक छोटे-बडें राजाश्रो को गोग जब यह वद्ध कर लौदाना 
चाहता है कि वह स्वय हात्रु को परास्त करने म प्रमध है भ्रोर उनकी सहायता वी उसे 


श्र 


भावद्यक्ता बही है, तो राजायो ने जा योग वो उत्तर दिया, बह प्रत्यात गोखपुर घ्रौर 
भारतीय झ्रात्मा वा सच्चा स्वर है । उद्दोन बहा-- 


मिच्छ सौ इक को बने सा बन समस्तन का पदाजय । 
एक कारण एह, भ्रौ मुव जाय दुष्टन प सुपै मय 


गोग के स्वर मे राष्ट्रीय चेतना क स्थान पर मिथ्या घह प्र प्रदुरदर्णिता थी रवि 
राजाप्रो के कथन म॑ दूरगामी दुष्परिणामों क द्रति सतकता के माव ये। काग हे 
चेतना, यह एकता का भाव यह सतकता, देश के प्रतिनिधियों में प्रागे भी वती रह 
पाती ? हा सूयमल्ल ने इस मनोवत्ति को ग्रथ मे जहा भी अ्रवसर प्राया है सूद सराहा 
है। कवि को यह सर्देव ग्रखरता रहा कि उसके प्राथयटाता ने मेवाड से वर पर्ति की 
दिल्‍ली की जी हुझूरी मं लाभ टेखा । प्रात्म मम्भान वेचरर प्रपतो से मतमुटाव रखनी 
उसे कभी नहीं भावा | उसने कहा-- 


निरखहु हाडा राम नप ऐसी बत्तन भज्ज । 
बरते मिच्चन हुबुमवक्ष श्रचरज, बढत प्रबज्ज ॥ 


इसी तरह एक दूसरे प्रवसर पर कवि ने अ्रपन प्राश्रयटाता के दर को 
चित्तौड पर प्राक्रमण हेतु बढ रहे श्रवाउद्दीन खिलजी की सहायताय अ्रपने पुत्र को उर्र 
साथ करते देखा, ती उसने व्यग-पुणा उलाहता लिया है-- 
भूप कतित्त सहचर भय जियति नमन मिलिमग्ग । 
सग कवित दिय अ्रात सुत, इक रहि राशण उतरग ॥ 


मच तो यह है कि नारी गौरव स्वातव्य भावना, स्वदेशी का जीवन में प्राग्रहें गूयर्मा रे 
साधता सत्र रहे । इसके अनेक उठाहरण ग्रथ म सहज सुतभ हैं । 
सूर्ममलल इतिहासकार 

वश भास्कर के ऐसिहा पर कई एक विद्वाना ने प्रब्नचिह लगाय॑ हैं । उनकी 
उसमे बढ़वा माटों द्वारा दिय साहाथ्य से कल्पना भ्रिक्र तथ्य प्र दिखाई टिया है । 
अवश्य हो सुयमहूत वा मुसलमानी टरवारी लेखको वी निष्वता पर कम विश्वास रह 
था। यद्यपि उसने तवारीख फरित्ता “प्रक्वरनामा श्रादि ग्रथो स महट लेकर सामग्री 
के सत्यामत्य का निश्चय किया पर उसको संदेह इस विपय से बता रहा। मई 
लेज़को के विपम म उसको उतना सदह नहीं था पर उनको भी पर-पथायता को वह 
बम स्वीवपरता है। उसने ह्वय अपने प्रथ मे इस इस प्रकार स्वीकारा हैः 


तवारीख फरिइतानि स्लब्छितेम्पो विनिश्वितम्‌ । 
तथाश्वरनामादि यवनानोस्यथ उद्घतम्‌ ॥ 
दिल्लीयाना प्रति ग्रथमायाति मह॒दादरम्‌ । 
अभदुमुत॒ यमठवरय'पि गीरेक्येष्प्युछ्धालिपि ॥+ 
प्रभुत मत माताध दिल्लीराड्यवनावस्तो । 
उद्देई्प नांदिताप्या हा द्वापरालम्बन कवचित्‌ ॥ 


श्ध 


प्रग्रेज लखको के विषय में उसका कहना है हि उहाने भी ग्रार्यवित में रहने बाजोंवा 
बृत्त ययाय-कई जगहों पर-तद्ठी लिसा-- 

इग्रेजव्‌ त्तमार्याणशा झ्ायावत निवासिनाम्‌ । 

से राजा वलि तिर्गात यायायध्यच्युत बहु॥ 
इसी प्रवायर त्थव यवनोहेश्य सादेग्धि स्वीउत्ता मत । - मुसलमान जेखका को भी वह 
सादेह स दखता है। उम्र ग्राय तवपरों वी विज्यमनीयता भाती है। बह कहता है कि 
प्रा्यों का दता'त झधिका समीप का प्रौर सत्य वे विफट है-- 


"प्राववृत्ताह त्वस्थात्तर सामीप्यतोडइघिय मं । 


इतना सब बुछ दोष परिहार सामग्री हाव हुए भी वर भासर में बुछ घटनाप्रो का प्रागे 
पीछ्च हांता श्रौर बुछ घटनामो की तिथियां चुद्ध न होना बताया जाता है- जो सही है। 
पर इने प्रुटियों को कवि ने स्वीवारा हुप्रा है ग्लौर यह लाचारी से हुमा है । 


प्रब वीस लग ग्रातरसु विपुर्वापर बोध । 
तिममो प्रततर प्रधिक तब, बत्तन समय विरोध ॥। 


कवि ने बीस बरस पा प्र तर स्वीकारा है- पर झ वर कई जगह इसस प्रधिक वा भी 
है । यह प्रस्तर भनिश्द्ध चरित्र तक कवि ने माना है ! घटनाप्रो के व्यत्तिक्रम के सम्ब'घ 
में उसने बहा है-- 


कहि टक्‍्करू प्रपरेषट महैं कहेँ। प्रनतर काल । 
बहूँ प्रातर समकाल कह पै सम्भव महिपाल ॥ 
कह पहिली पीछ कहते, पीछ हुवे पहिंते सु । 
बढ़ि प हायन वीस सौ, हाइजुपुब्यत है सु ॥ 


परतु हाडा वरीसाल 7 चरित्र मे बूटी पर झाक़्मणा करने वाले मालव के सुलवान 
दहोधग की जगह सूयमल्‍्न ने बाजवहादुर लिव दिया है जा प्रवश्य ही ठीक नहीं है | काल 
क्रम भौर घटना व्यक्तिक्रम सम्बाधी सामाय्य एतिहासिक कुछ भूलो के पाये जाने पर 
भी देव के अनेक विद्वान ने वश भास्कर की ऐतिहासिकता को मुक्त कठ से सराहा है । 
वध भास्कर को टीका बरने वाले उद्भट विद्वानु श्री हृष्णनिह न सुयमल्ल को निष्पक्ष, 
निष्पृह्ट सत्यवत्ता प्रौर प्रद्गितीय लेखक माना है | भूमिवा भाग मे ठहोन सुयमल्ल की 
भूरि मूरि प्रशसा की है। महामहोपाध्याण श्री क्यामलदास ने भी सूयमल्ल को प्रादर- 
प्रवक स्मरण किया है । 


इतिहास क॑ मूधय विद्वानू डा श्री मठुरालाल शम एम ए डी लिट ने 
कोटा राज्य के इतिहास मे लिखा है कि “स० १८६७ में सूरजमत्र मिश्रण में वश 
भास्कर नामक बुदी राज्य का काव्यमय चिस्तत इतिहास लिखा डिसमे प्रसगवश कोटे 
के कई नरेशों का उल्लेख है। यह ग्रथ चार भागो मे विभक्त हे श्रौर इसमे कुल 
४०४३ पृष्ठ है। ऐतिहासिक चगोष की दृष्टि से इसके प्रथम दो भाग तो विशेष महत्व 
के नहीं हैं परातु तृतीय भौर चतुथ भाग बूदी कोदा भ्रथवा राजपूताने के इतिहास के 


५७ 


लिए हो नहीं, शितु भारतयप में इतिहास मे लिए भी उपयोगी सामग्री समर | 
कटा राज्य य॑ इतिहास से सम्बाय रशन बाल इंग ग्राथ क प्रधिवार हुवे शिएार 
भौर प्रामाहिप हैं।  शाकटर साहब 7 सूयमल्त घौर टाड़ वी प्ामाशिकता होकर 
भाखार व युजन को धर्तों + प्रगग मे एए बर विर गधत पण्टा मे दुदयथ है। 


इसी प्रबार प्रतिद इतिहास संशर झ्रोपृष्वीमिद महतावभों हा 
रानस्यान' ग्राय में पृ २६४ पर विशा है-- 

* शनल टाड मा ग्राय प्रशातित दोन ( १६३४०३६ ई० ) के बाट प्रात ६ 
इतिहास नो हिदू-मुस्लिसम सपप व रूप मे दसने प्रौर उसी रूप मे उसकी खाया 
करन की एक नयी प्रवृत्ति म जाम लिया चा। शोटा (?) हे रवि मूरजमत दे 


वशभास्वर तामफ एक यूहत्‌ बाय्यतिद्ारा की रचना ( १६३५-६८ ) इस जया अति 
बे साहित्य दा एव प्रच्छा वमूना है 


वि रोंपताॉ- या 
इस तरह हमत देखा कि सूयमल्त पी मनसाबृत्ति ते भारतोयता: शा 
की भावना को लेकर साहित्य क्षेत्र में पदापणा किया था। चाह इतिहापत हां पई 
5 
दुसरा विषय सवध्र बरि या दृव्टिकोश व्यापक राष्ट्रीयता गा रहां। उसे शाम 


इसी कारण प्रदयसनीय सगे क्याड़ि वह साहन का साल, विद्या विट॑पि की पति 
थे । उसके विए उसने कहा-- 


तठुही फलि भुपन गा मिख देन, 
तुही लरि प्ाहन सौ मुविलत । 
रेलाद्ित वाबय विचारणीय हैं। साहन का साल पर्थाद धरग्ने हर # 

द्वदय का शल्य भोर 'तुही सरि साहन सौं मुव्ि लैंन' श्र्थाव्‌ विदेशी धाप+' स्सप्र् 
परतत्र हुई मातभूमि को युद्ध कर मुक्ति दिलाने वाला । स्पष्ट ही ध्वनि है हि ह्विए 
संग्राम में सत्रिय सहयोग करने बाला राजा रामप्रिह ! चूकि राजा ने ऐस/ ठ8 कक । 
तौर पर नहीं किया था भ्रत गह व्यय उसे बाय क्षेत्र मं क्रियाशील होत वे तिएं 4 
अ्रस्तु 
सृयमलल्‍्ल की बहुत्नता 


जैसा कह चुके हैं सूयमल्ल के व्यक्तित्व का एक पक्ष उसके बहुज पडित का गी 
है। इस वियय में त्तो कवि के लिए जितना कहा जाय बम है। वक्ष भारिवार बर्ष 
प्रथम भाग मं कवि ने विविध विययो की जानकारी विपय प्रवतवा आाचार्मों ही! 
दिलाई है। राक्षमों से प्रताडित और प्रतिकार करने मे पक्षम भाचायों ते ब्रह्मा 
सक्‍ट से छुटका“ पाते का उपाय पुछा है भर इसी सादभ मे झाचारों का ज्ञानी 
के द्वारा-अपनी रचना से उठेजा गया है । 

चाह विवलाचाय द्वारा अवतित छद झास्त्र हो चाहे मह्ि गौवम की वी 
जशास्प, पतजलि वा याय हो चाहे प्राशिनि का व्याकरण-सभी साहित्यिक श्रूपा में वह 
प्रस्तुत्त हैं। जैमिनि के क्म-सिद्धात ब्यासजी के तत्व (अध्यात्म) चात कोर्स न 


भ्र्द 


“मुन शास्त्र भौर कणाद, शालिहोत्र बे प्रमुभिति, पतु विचान की भी सस्यक चर्चा 
वेष भास्कर म है। इतना हो क्यों, बुत्तो, बकरियो, गायो भ्ौर बलो थे धुभागुभ लक्षण, 
भूमि परीणण, जल चोधन प्रादि विधयो का उल्वेख भी ययास्थान हुमा है। कवि का 
जास्त्र ज्ञान, उमशी लोष निपुणता, उसका गहने प्रध्ययत बच भाग्शर वी रचना मे 
सदन बिखरा है! बधि की बहुतता का ययाथ भान तो उसकी समग्र रचना को पढने 
से हो हो सहताहै। हाँ, नमकी युद्ध बानगी सेथोडा भनुमान लगाया जा 
सरता हैं। बुछध उदाहरण प्रस्तुत है। 
भगवान परधुराम ये भ्रगूक निशाना साधने की विधि का उसेख इस तरह 

रिया है-- 

पूरक सो मर ऐचिपुनि, रुनत्र सौँ थिर धापि। 

सह हेगति छोरपोजुसर, ब्रम च्युति हूँ नकदापि। 
पराशनर मुनि ने बैस के भ्च्छे बुरे होने की पहिचान बतात हुए महा-- 


"दंग उठात जिमि पवते दुस यह भार बहैन। 

बृष्णासारनिभ, भस्मनिभ, दुस्ठिंग थयूल रहै न॥। 
कीचड़ से बचयर चलने वाला-उसम डरने याला-वैस भार बहन बर सकने मे श्रसमघ 
होता है। कृष्णयार मृग या भस्मी बे रय था बैल मो समृद्धिकारक नहीं होता । 

प्राचाय भरत ने ब्रह्मा से निवेदन किया कि भापने रासप्रों को बिना परिणाम 

सोचे वरदान दिया है। परिवृत्त भलकार सदग ध्ापने यर देकर दुखो को भामधित 
किया है। विष वृक्ष, जिसे प्रापने बोया तथा सौचा है. भणा कब तव' सफन होने से 
रखा रहेगा ? 

"बयो बहाँ लगि भदिं फल सिचमान विरव झकख । 

सलकार परिवृत्तजिमति दे वर लीहाँ दुख ॥ 
इसी प्रवार साहित्य मे प्रभिषार्ष से लद्याव तथा व्यग्याथ वा उत्तरोत्तर उत्कप व्यक्त 
करने वे लिए उसने बताया है-- 

'विरत भये भमिषधादिज्यों लखत व्यजनादोर' 


परायुरदेद प्रोपधि विज्ञान मे पारे बा वडा महत्व है। इसो बात को सूयमल्ल 
ने इस भ्रवार व्यक्त किया है-- 


*धम प्रदतक दुष्ट दमि इतर प्रप्प सम कौन ?२ 
ज्यौँ क्‍भ्रोपष भूलोव में पारद सम दूजोन।!” 


विपम-ज्दर तथा उदर कृमिनादक ग्रौषधियों को क्रमश निम्मलिश्षित तरह व्यक्त 
किया गया है--- 


साधु भक्त सबही भजे बढ़त खलन को दोर 
अमृता मधु घन हरर तें ज्योविषम ज्वर घौर ॥ 


प्र्ह्‌ 


उपसम रूप उपाय क्द्यु हु भ्रनामय होने । 
होहु भ्रश्न कृमि सलन पर, तग्र' राजिया लोने 


इसा प्रवार भय धनवः ऋषियों तथा महपियों के स्िद्धाततों मा कथन प्रथ में है। 
सवतहपोषवः मुझाप द्रव्य निर्माण विधि तब मा बशन भी वहां पाया जाता है। 
बवि की बहुज्ञता और पाल्स्यि वो देखशर बढ़ा झाइचय द्वोता हू 
सुयमलल कवि 

सूयमल्ल जेसानि पूव में पह प्राय ह सिद्ध वाणी ने रसवादी पंत 
महाक्रवि है । वीरर्स उनकी साधना का मुस्य मन्न है। यद्यपि रचना मे प्रमगाझर 
मुर्य रस के पोषव तत्व क रूप में बौररसतर रसो का भी समावेश देखन म प्रता है 
पर प्रधानता बोर रस ही वी है। दीर रस का स्थायी भाव उत्साह है भौर सकती 
सचार जीवन के युद्धेतर क्षेत्र मे भी देखा जाता है भौर इस प्रश्यर धमवीर, सत्यवीर 
धीरवीर दानबीर भादि के स्वरूप स्थिर होत हू। वहा भास्कर मं भी इन यों 
के वशन होत है । परतु मुख्य रूप युद्ध बीर था ही ग्रथ मं पाया जाता है । 


बीर रस कप भालम्बन शत्रु हाता है। प्राय वे उल्प की ्यखजता हैं लिए 
गानु के शौय प्रताप, शक्ति भशौर साधम सज्जा का वसान होता है। रस पी 
बीर के योय भोर दप की अरभिव्यजना होती है। युद्ध दुदुभि चारणाटि की उर्गोरे 
वद्धवा उक्तिया इसके उद्दापन विभाव ह। रण कौशल दिखान वाला युद्ध बे 
सुत्ते ही उत्साहपूरा हप से भरणाने बाला चीर इस रस का आ्राधय होता है। हा 
रोमाच, धारबार शस्त्रो पर हाथ जाना नेत्ों में युद्ध के लिए तत्परता वे भाव श्र! । 
बीररस के झनुभाव हैं। हप मद भस्तो निशश्चितता-इसके सचारी भव है के 
घटनाओं की विविधता और व्याप्ति की दृष्टि से युद्ध वीर मं सभी वीरत्व के भात्रों के 


है च् प्र 
समावेश हो जाता है। वश भास्कर प्रथ सभा प्रकार ये वीर चित्रा का सुंदर सई 
है अनुठा एलबम है। 


क्लियां 
कुछ चित्रोपम वर्णन ्रस्तुत है । साडू वे सुलतान ने बू“दी पर प्राक्रमश ४ 
है। वरीसाल ने सीमित साधन होत हुए भी मुकाबला वरना सांच तयारी बी दुब्गी 
माडू को वेशुमार सेना का प्रतिराध करन, बूदी की भ्रत्पसरयक किंतु वीर डे 
उपस्थित है । मृत्यु सामने देख राजा ने घुदी शहर के दरवाजे खोल लिये 
मरन महीपति भ्रविख्व इम भरर खुलाय आय !! 
भ्रोर फिर--- 
नमात भू हमलल्‍य हलल्‍ल वस्सिल्थ निक्‍वस्यों। 
खुलाइ द्वार क॒ पिवार झाजि फार टदत्तस्या !॥ 
क्से दुता झड अंग द्रग रस दडढते | 
चले तुरग ज्यों बुरग यो मलग मडते॥ 
इस पच्यात में भ्राश्रय हाडा बोर में झारम्यन मुसलमाया सना ने भिडने वा उताने 


द० 


हु, देखा जा सरता है। भौर पागे जमा रोमांघशारो युद्ध हुप्ता, उसकी ऋतक 
देखिए-- 
भरी कृपान यो खताडि ज्यों भनकि मकवटी । 
डर प्रवौर प्रोन त्तीर होत चोर दतलरी ॥ 
£04 >् 


पा १5०७ 
मरत काज प्रज्जराज मिच्छरान पे ब्रस्यो। / ह ४ हे वि 


त्ता 'रि ् चुत भा अलजा ७ 
दुपाम तास दति सास चद्रहास ते दम्पोी तर कि 
समत्य तत्य हीप हृत्य वाजिमत्प स्रायों । ड 


पं 
| $ न जप्य 


रः 
ब्यो दुमसा खरग दे बराग सग्ग जोरायों॥ ' 
ध 


भई सुर्धि नि सु डि है सिराधि बडि यो भली । | 3 दर दीएभिए, 
पृ वा ह 


मरी कि याल बात प्रान काल ब्याल बु डली ॥ 


बटत सुद़ि छा्टि रारि चीहृपारिगों करी। 
डियो स्ववाह भौर माह भो निगाह सो करी ॥॥ 


बंरासाल के खड़ग से हाथी शी जित्से उसने घोटे वा सिर पक्ड रखा था-सूड़ 
कट गई है। मुनतान का हापी मैदान छोड भागा है घिर पर भारो चोट प्राई है। 
मदेह भौर उत्पेज्ा प्रलवारो पी समृप्टि युक्त वणन बडा सजीव बन पडा है। भ्रयाल 
युक्त घो* की गदन शा हाथी द्वारा सू ड स पकड़ने को कवि मे, साप द्वारा प्रपने बच्चो 
व! बचाने के उपग्रम मे रूप मे देखा है । वरणान प्रागे बडा विस्तृत है। पढ़ते समय 
त्लवारों, बरछो भोर भाला पी टवराहट से उठने वाला स्वर कानों में भरता सा लगता 
है। वैरीपाल, जावदू भौर निम्मदव मे युद्ध वेजोड हैं। वैरीसाल वे सिर के चार हिस्स 
हो गये हैं उसन उसे वपरवध से बाघ लिया है। सिर बटने पर उसका कबघ लड़ता है। 
बहोग होकर गिरता है पर तु थोडा चेत भाने पर बह फ़िर लडता है। जावदू ने भूमि 
चायों से पाट दी है-- बढे हुए मिरो से युद्ध द्रुमि पर मतीरों का खेत जान पड़ती है। 
मलेच्छ मुड्ठ पट्टिवें मतीर खेत बी मही ।' 

युद्ध वणन सूयमता न बढो ही प्रवाहमयी भापा भौर सजीव ?ाली मे प्रस्तुत 
दिये हैं । भ्रलाउद्दीन सिलजी द्वारा चित्तौड पर धरा डालकर युद्ध करन झोर क्षत्रियो 
द्वारा प्रतिरोध का रीमाचर बणन हो या उम्मेदर्तिह द्वारा दबलाना गाव के समीप 
नदराम खप्नी वी विशाल वाहिनी से टकराने का इश्य प्रस्तुतीर रण, मल्दवार राव हाल्कर 
प्रौर जयपुर की सना क बीच हुए बगरू वा युद्ध हो पा टात्रु हत्य हाडा फी दादा के 
सहायव रूप स लड़ी लडाइ सवत्र सूयमल्ल के बणत वीर-रस वणन करत चलते हैं । 


मराठों की सेना का सामना करने को निकलती जयपुर नरेश ईइ्वरीसिह की 
सना या एवं दृश्य है-- 
बावन वरण ते सरस्वती को सरवस्व, 
वदिजा को वस्त्र ज्या दुसासन के बरतें । 


६१ 


छद दृप्पई ते ज्यो प्रपचित प्रयर पुज, 
योज मबयुधा त वर बुरे वारिषयर तता 
यारिधि ते बौदि, मारतडतें मरोधि, 
तरस तरगा स्रोत गंगा गिरियर हीं । 
गोतम स “याय रॉजराज तैं ज्यो राय एगें-- 
वूरम कट मढ़यों जयपुर मगर ते । 


भोर फिर बूदी नरेश उम्मेदशिह भौर महाराणा थे भागियय मापवर्शिह जो मंशा 
सता के साथ उपम्यित ये दात्रु पर बेस ही टूट पढ़े जैसे गए पर घजुन मे भगफा 
किया भॉ-- 


भरिष्यजाम जुम्भप पिसे प्रचारि पत्य बहें । 


एक भोर तोप-युद्ध प्रसय का दृश्य उपस्थित बरता है तो दूसरी प्रोर पा 
सवारो के हाथो के बरतय दिश्ाई पढते है। घोडे बटत हैं, पैदल छरते हैं धौर हापिय 
मी वशिकार्म कट कर उछतती हैं । 


वितड बाटिकान दत हस्ति दत उपरें! 
बिरे सु यु भ कोहले पलाड़ु घट निकररें ॥ 
क्टत सु ड बकरी भ्रवृत्ति पाथ पीन के । 
किलासनास ईपिया ? भ्रालु प्रद्षि कीन गौ ॥ 
कटिल्ल कशियावली भटा हृदावली भये । 
झरिष्ट के भ्रपप्ट व द कोम कद उनये ॥ 


बने भरी पलास कात प्रद्ु नागवल्‍लरी। 
कलेज पीलु परश्िका क्सेर तोरई करी ॥ 


इस पद्याश में हाथियों के दाल, हटप कु मस्यचर सू डें, तबमवार से बठती दिल्लाई गई हैं 
भोर उन पर वाडियो से उखाडे जा रहे मूले, तोड़े जा रहे बैंगन बिखरें प्याज, 
कमड़ियों को उत्प्रेक्षायें कवि न की है जो बहुत ही सुन्दर बन पड़ी है । 


दौर रस का उदय श्रोर उत्कद एवं उसकी व्याध्ति का क्षेत्र बडा ही विदतते 
है। भयाय होते दखकर नारी या निबल व्यक्ति को अपमानित होन की स्थिति प्रात 
पर, बोर मौन नही रह सकता फिर चाहे श्रयाय करने वाला उसका कितना हीं 
प्रात्मीय क्यो न हो उसका उस पर क्तिना ही एहसान क्यो न हो । बूदी पर जयपुर 
का भ्रधिकार महाराजा जय सिंह ने प्रयाथपूवक उसको कमजोर समझ कर लिया हैं। 
उस्मेद्सिह ने बहुत प्रयत्न क्या कई लडाईया लडी पर जयपुर के फ्टे से इसे नहा 
डुडा पाये घोर भत म मराठो से सम्बनभ स्थापित फर उसे मुक्ति दिलाई। मराठी का 
पह उम्मेदर्सिह पर भारो एहसान रहा । पर मल्द्ारराव के पुत्र खडेराव ने ईईवरीधि|ह 
मे' जहर खाकर मरने पर जब उसकी रानियो को भपने घर से डालकर ऐश करते के 
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विचार व्यक्त किये तो उम्मेदर्सिह का स्वाभिमान इसे सहन नहीं कर सका, उसने 
मल्हारराव से कहा--- 

हम सिर तुम एहसान किय, इन पर डारि चपेट । 

जा समभहु झृतघन हम तो बुदी यह मैं ॥ 

यह प्रनीति जौ नीति करि, मर्ने हमहु प्रमतत । 

> प्रखिल दिखावे अगुलिन, विखविख करिवत्त ॥ 
> 2८ 

अधघरम वारि लैवौ उचित, पाक दमन परवीन । 
युद्धवीर के प्रतिरिक्त उम्मदर्सिह्‌ में दानवीर, घीरवीर ओर धमवीर भादि कई सात्विक 
गुणों मे युक्त वीर स्वरूपो का समावेश हुआ लगता है । वश भास्कर में बीसियो छोठे 
बड़े युद्ध-प्सग हैं । सभी में कवि ने मौलिक शैली मे युद्धो के उनकी तैयारी के जीवत 
चित्र खड किये हैं श्रोर सवत्र वीर रस धौर कही वही रौद्र रस मिश्रित वीर रस घारा 
प्रवाहित की है जो पठनीय है ! 


वश भास्कर में काव्य का फलापक्ष 

काव्य के कला पक्ष के प्र तगत भावा, छट ग्रलकारादि ग्राते है। वशभास्कर 
में भ्रनेक भाषाओं का अयोग हुप्रा है, पर युद्धों का वन 'प्राया ब्रजदेशीया] प्राकृति 
मिश्चित भाषा' में है भौर बडा ही प्रवाहेमय है। गद्य भी वडा ही सुदर है भौर 
अधिकाश सचरण भौर झलइृत है । 
ग्रथ मे छठ भात्रिक श्रौर वर्शिक दोनो हैं । सस्द्त तो वर्शिक छदों में है, पर एक 
दो स्थाना पर हिंदी मे भी शादूलविफ्रीडित” छूट रचना मिलती है। छूटो का प्रयोग 
सवत्र दुद्ध उनका वजन तुलाहुमा शौर रसानुकूल है। कुछ अ्रचलित-कम प्रचलित-छंद 
भी हैं जा सहज सुपाठय नही है। पर ऐसे कम ही हैं। ध्रलकार, रचना में स्वाभाविक 
रूप म झ्राये हैं, वे रचना को बोकित नहीं करत । रचना वैसे अधिकाश में झलकृत है 
भौर प्रवाहमयी है। भर्थालकार शब्टालद्भार ओर उभयालकार-सभी प्रकारुंके अ्रलकार 
वश भास्कर मे सहज रूप मे प्रयुक्त हुए हैं । कुछ एक ग्रलकारो केश्नमुने देखिए--- 


१ गज्जर के घरियार जिमि वज्जन लग्ग्यो लोह । (पूर्णोपमालकार) 
२ सयूरिजन मूरति छ तकन की जाने जाहि 
मूरजन जाने खुरली में बहुते वढयौ ॥ (उल्लेख) 
हे हाहा रहै वाके यह हाहा देश में न राख 
वह सतसत्र यह झगशित सत्रधाम ॥ (ब्यतिरेक) 
४. रने जिमि सूरन कौ मुदिर मयूरन को । 
विधु विरव सूचन कौं कझज को कठोर घाम ॥॥ (मालोपमा) 
५ जहें केततव विच कप चक्रवाकाहिं वियोगवस । 
बधन सर बायीव रहते कतव सृगयादुवस ॥ (परिसम्या) 


ध््वे 


६. दिपतिदिस देधि दोठिषप्रसषताव मनि, 


भूषणदिसाय मज़ु विमववियात्रा झयी (परिसस्या) 
4 ३ 2८ र्र 

निसजनिसर्ग शृपराम बी समृत्ति साथी 

वित्तारर बद्धत बुताये वारगासा ज्यों ॥.. (ड्याजहबुठि) 


इसी प्रकार उत्प्रेशष', रूपया प्रतिशयाक्ति घाटि प्रसगारों का प्रमुर प्रयाग ग्रव मर धर 
दृष्टव्य है । सागरूपको का युद्-वरानों मे सुर प्रयोग है । प्रतीप भौर प्तीकों ४ इस 
पर उभरने वाली रूपराति"मोत्तियाभी प्रच्छी बनपदी है । एग उताह्रण प्रस्तुत हैः 


विहिनि प्रतियय सिह सौ कित सावहू प्रषप्रत) 
जिन हृत्थिन बु|मसे जन ते झायत पुमहल 8 
जिनद्वित लपन सधि के सह्दा प्रौरय मे 
हज ते प्रावत सुरतरें बरारगन अद्रत बस ॥ 
यहाँ विहनि 'मिह अमच गद्दारानी भोर यूहीसरश उसम्मेटगिहक शतीक है शः 
'बारन भद्दन वक्ष उमडतो जयपुरी क्षत्रिय सेना के । 
वश भास्पर, भनुप्रास, यमक इलंय जस "ब्हलकारों गा ता कोप ही है! 


सारा यह है कि वर भास्कर राष्ट्रीय भावतामा से प्रोतप्रोत सूध्म 7 ह 
कवि की भाव पक्ष धोर बलापदा-ानों दष्टियों से उत्टृष्ट रचना है। इसमे करत ही 
प्रदूमुत प्रतिभा, अ्रसीम वास, निष्पक्ष इतिहास धौर घतूढी ली के प्राव”दायी गे 
होते है। कवि राष्ट्रीय द्वित मं वीरता वे हयल यह प्रसिवापी है। इस इम्टि में वीर 
सतसई से वश भास्कर ज्याटा दूर नहीं है । 


कं 


ध्ड 


राजस्थान के वोररमावतार कवि सूर्यमल्ल मिश्रण 


डॉ० रमाकान्त शर्मा 


वीगरसाप्नाबित राजस्थानी साहित्य मे सम्द'घम १८ फरवरी १६३७ को 
राजस्थान रिसच सासायटी, कलकत्ता के श्रागण में विश्वकवि रवीद्धनाथ ठाबुर ने 
समापति-पद स भाषश दव हुए कहा था 


* भक्तिरस का काव्य तो भारतवप के प्रत्येव साहित्य में किसी न किसी कोटि 
का पाया ही जाता है। राधा-कृष्ण का लेकर हरेक प्राग्त ने साधारण या उच्चकोटि 
का साहित्य निमित क्रिया है लेकिन राजस्थान ने भपने रक्त स जा साहित्य-निर्माणण 
किया है उसको जोड़ का साहित्य और बही नही पाया जाता औ्रौर उसका कारण है 
'जस्थानी कवियों न कठिन सत्य के बीच मे रह कर युद्ध के नयाडो के बीच भ्रपनी 
फविताए बनाई थीं। प्रकृति का ताण्डव रूप उनके सामने था। क्‍या प्राज कोई कवि 
प्रपनी भावुकता क बल पर फिर वह काव्य निर्माण कर सकता है ? राजस्थानी भाषा 
$ साहित्य मं जो एक प्रकार का भाव है- जो उद्गेग है- वह राजस्थान का खास 
अपना है, बह केवल राजस्थान क॑ लिय ही नही सारे भारतवप के लिए गोरव की 
पस्ते है।'' क्वीद्ध रवोद्ध की उक्त वाणी की साथकता को शतप्रतिशत श्रमाशित करने 
वाले कवियों मे वीर प्रस्विनी वसुघरा राजस्थान के कवि सूयमल्ल मिश्रण का नाम 
निश्चित रूप से झौपस्थ है। रणखेती रजपुत री” की शान को सिखलाने वाले तथा 
वा न दरी भाषणी क्षेस्वामिमानी गुर मा को फूकसे वाले कवि सुयमल्ल का 
जम चारणो की एक मिश्रण घाला के एक श्रतिष्ठित कुल म वि स १८७२ मे बुदी, 


६५ 


राजस्थान मे हुपा | इनमे दाटा बढ़ने यवि भौर पिया चण्डोटान की बूटी देखगार 
दे प्रसिद्ध पवियों मे गणना थी। बवि स्वथ विखता है-- 


बदन सुबदि सुत कवि मुबुट, घ्मर गिरा मतिमान । 
पिगल डिगल पु भय पुरधर चडीलान॥ 
इही चण्लीदान ( पिता ) भौर मयात बाई माता की सतान ये बंवितार 
सूयमहल मिश्रण । प्राप साहित्य सरोज मे रुयि, यदमाया ज॑ पूर्ण पण्डित, तावबा 
के मूतिमान स्वरूप, इतिहास के प्रसिद्ध नाता, भौटह विद्या-निधघान, घौंमठ गला निपुर 
भोर भीमासा, राय्यश्ास्त्र, योगशास्त्र, याय, व्यायरणा, पराजशाप्य, पालिहोश डे 
घास्त्र झादि के तलस्पर्णी विद्वान थे। कवि के वर-युद्ध का ब्यौरा इस प्रवार है” 


ईश्वर 
| 
सावलदातपत 
| 
भूपाल 
|] 
रामदात 


] 


झ्रानद 
| 

नवलराय 
|| 

चतुमु ज 


बदन 


| 


चण्डीदान 


सपना (सूयमल्ल) 

सूयमहल बचपन स॑ ही भ्रसाघारण प्रतिमा सम्पन थे। कहा जाता है कि 
वाच वध की झायु मे ही कवि को भमरकोष के तीनो काण्ड कठप्र थे प्रोर सात वष की 
आयु मे ही इड्ोंने काव्य रचना प्रारम्भ कर दी थी | २० वय की झायु में तो भाप 
राम रजाट' नामक पद्च-ग्रथ बना लिया था जिसमें बू दी के रावराजा रामसिहजी * 
विक्ञार भौर दोर॑ का वन है । शिशु सूयमल्ल पर भपने माता-पिता का भरसीम प्रो 
अटूट प्रभाव पड़ा था। वश भास्कर में कवि लिखता है अपने बा 
नमस्कार करता हू जिनके शिक्षानुप्ठान से मैं जो रा 


प्रथवा वद्मि भवानाचण्डीदानों 
यच्छिक्षानुष्ठाननामया मनुध्यायूयत्ते 
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कवि न भ्रपन जीवन मं ६ विवाह किय जिसका नामोल्लख वश मार मे 
मिलता है। कवि की पत्निया के नाम थ-- दोला सुरजा, विजमिका जस्तार, पुष्पा 
प्रौर गोविट्या । इतने विवाहोपरात भी कवि को सा-तान सुल भधाप्त नही हुप्रा ! कहते हैं 
पूपमल्ल के एक पुत्री हुई थो जिसे पिता के प्रसीम प्यार ने ही मृत्यु का मीद सुला 
विया। म्प कवि उस प्रत्यन्त प्रत्पावस्था मे लिसाने के लिये जोर जोर स भुला रहा 
पा ठसी से बच्ची का प्राण्या त हा गया । राजस्थानी साहित्य के ममज्ञ विद्वान डा 
मोतीलाज मनारिया कवि भूयमल्त मिश्रण के व्यक्तिगत जीवन पर प्रकाश डालते हुए 
तिलने हैं रि--. मूयमह्ल व“ विलासी, मयप तुनुव मिजाज एवं स्वतात्र प्रकृति के 
पुरय थे प्रौर प्रपन व्यवहार म॑ इतन रूसे थे कि लोग उनके पास जाना भी पसन्‍्ट नहीं 
करते थ। ये दिवरात शराब क नशे मे घूर रहते थे भौर इस बात की वल्पना भी नही 
कर सकते थे कि बिना मदिरा-पान के भी कोई मनुष्य ठोब तरह से प्रपना काम कर 
सकता है। प्रवाद है कि जिस समय इनवी एक स्त्री का देहान्त हुआ उस समय भी ये 
शगय पीकर उसकी दाह-क्रिया के लिये घर से याहुर निकले ये प्रौर कविता बनाने 
सगे ये। सूयमल्ल का जीवन ही राव पर निभर घा। पर फिर भी नशे मे ये इतने 
उमत्त नही हां जात थे कि चरोर की सुध बुध ही न रह। इतना हो नहीं, नशे की 
हैलित भे इनकी कल्पना शक्ति भौर भी सजग हो उठयी थी प्रोर दो प्रादमी जो इनके 


दाहिनी भोर बाई तरफ बैठे रहते, बडी कदिनता मे उनकी उस समय की कविताप्ों को 
निस पाते थे ।! 


राजस्थानी फविया में सुय ब सामान भासित होने बा कवि मू्येमलल मिश्रण 
को स्वावास बू दी मे ही सबत्‌ १६२५ से (मुरली लेबीप्रसाल के मतानुभार) हुप्रा। 
ही धुनीति दुमार चादुज्या ने प्रनुतार धारावाहिक रूप से जा साहित्य-परम्परा 
भपञ्र श-काल स हजार ,(स तक चली प्राई उस ही सूयमल्ल ईसा की बीसवी शती 
कै द्वितीयाध तक पहुचा बर विदा हो गये । प्रपन काव्य झौर कविता को |.३५ ० [06 
जिश शांताश&। बना गये भौर वे स्वय बने ॥09 [.8५४ ०6 ४0० 00//8 प्रलवर 
के सुप्रखिद्ध कवि रामनाथजी कविया ने कवि के स्वगबांस पर निम्नलिखित सरभिय 
कह-.. 
मिलता कयसी माह कवि पिडता सोभा करी। 
चरचा देवा चाहि, सुरग बुलाया सूजडो ॥॥ 
देस कविंद दूजाह, रहिया सो प्राछ्या रहो । 
सामद गुण सूजाह तो मरता बिनस्यों ततिन ॥ 
थई मृत्यु यारीह, कुण मेरे करतार सू | 
खतम लगी खारीह सुणता काना घूजडा ॥ 


पम्ुज रचनाए एवं उनका बेशिष्टय 
भा शक्ति के भ्राराधक और देवी सरस्वती के पुजारी कवि सूयमहल मिश्रण ने 
प्रनेक ब्रथ-रत्त राजस्थानी साहित्य की प्रदान किये । इनके द्वारा रचित ग्रथो की 


ड्७ 


सख्या प्राठ मादी जाती है, जिसे नाम हैं-- (है) वा भार (२) गे 
(३) छलोमयूस (४८) बीर सतसई (३) रामरजाद (६) सतीरामा (७) एक * 
सवैये श्रादि (८) घातुरूपावत्नि 


बहाभास्वर तथा बीर सतसई इतकी सव प्रसिद्ध रचनाएं मोती पु हा 
डा० सुनीतियुमार चाटुर्ज्या ने वटाभास्कर थी तुलना सस्या ने महामाख 
तथा उस वियाल एतिहासिक महाकाव्य वी सजास प्रभिदित रिया है। के 
नाहटा लिखत है कि उनीसवी "ताब्टी के धन्त मे एतिहासिक काब्यों मं 2 5 | 
मल्ल वा वद्भास्वर' अत्यत प्रसिद्ध भौर महत्वपूराग्रय है। इसकी वार सो 
७०० दाहा पे स्थान पर बेवल र८८ दाह ही मिलते हैं विन्दु हिंदी घोर हक 
साहित्य की सतसई परम्वरा मे उस झपूरा सतसई भा भी अपना प्रश्ृगरय मद 
स्थान है। कुछ भ्रालोचची न वीर सतसई' को “पूरा वीर मतसई' या 'बीर दई 
कहना पभ्रधिक युक्तियुक्त माना है । हरि 

वविराजा सूयमल्ल मिश्रण की बोर सतसई के बारे में लिसा ॥ 2 
बीर सतसई' इस ग्रुग का सवश्रप्ठ बीर रसात्मम ग्राथ है। यह समस्त ग्रथ मर 
प्रसादगुण युक्त प्रवाहमय राजस्थानी में रचा गया है | लोकप्रियता की दृष्टि पी ञ 
की वीर सतसई का सर्वाधिक महत्व प्राप्त है। सकीण भावों स पर सावर्सन मे 
का चियण वीर सतसई की एक अद्वितीय विशेषता है! चलिए 

'स्वल्पा च मात्रा बहुला गुराइव की उक्ति इसके काव्य में [साहप 77] छः 
होती है । स्वल्पमापिता तथा सरसता के गुर के बारग्ए कवि की इतिया में व 
णोय रहेगी । कवित्व धक्ति कवि की रग रंग मे बसी हुई थी। दस सम्बंध मं न 
बात्यवाल की एक राचक घटना पर प्रकाश डानना प्रप्रासमिक नही होगा । रह 
एक बार सूयमल्लजी जब सात ही वप के थे उनके पिता दरबार मे लक मी 
बह गय कि हम पीछे आावें तव तक एक गीत (डिगल का एक छे” ४१ पर 
रलना। सूयमल्लजी खेलकूद मे इस बात को भूल गये ॥ पिताजी से वापिस तय 
पूछा तो कुछ स्तब्ध होकर कह दिया कि हा, बना लिया । उस गीत की युवा 


हि विश 
कहने पर वह प्रसिद्ध गीत उस समय बोलते गये जिमकी ग्रतिम पंक्तिगी 
लिखित हैं-- 


कि 


साहै जेश वेला धूज सावू ही काफरी सूबा ! 
वाहे जेण वला घृज सातू ही बिवात ॥# यु 

इसी बानकरवि ने ग्रागे चतकर वह भास्कर” के रूप मे अपनी अचर् १५ 
का परिचय दिया और उनकी गगाना दी के परसिद्ध ५ रत्तो मे हुए 

आाचानतों जीवस्यों चानभाडी दण्डी चण्डीदानज सूयमला । 

रप् चाय ते तत्ममीप जमीत (हमीत) भूसृत रत्न पचरत्तातिबु या /! 
कवि की इतिहास चेतना 

साहित्य-ममन्रो एवं दत्तिहासविदा ने कवि सूयमल्ल मिश्रण को इतिहास 
हद 


साहित्यवार के रूप मे भी सम्मानित किया है । यूदी व राजवज्ञ के एनिहाविक 
दस्तावजों के रूप में वद्य भातपर! एक बहुत बडा गद्य-पद्य-वद्ध मौतबर सत्यवक्ता कवि 
चारण स सम्बोधित किया है । 
इतिहास की दृष्टि स 'व्य मास्‍्कर' कितना सही है, इस विपय म विद्वानों मे 
मतभेद है। डा ग्रोरीशकर हीराचद पोका न लिखा है कि सूयमल्ल ने बच्च भासत'र 
नामक विस्तृत पद्मास्मक ग्रथ लिखा जिसमे दिए हुए चौहानो तथा हाडो के इतिहास का 
गद्यात्मव साराश बूदो के पण्डित गगासहाय ने वश्च प्रकाश' नाम से प्रसिद्ध किया हैं, 
वही बूदी पा इतिहास माना जाता है। मूयमल्त्र एः ग्रच्छा कवि था।परन्‍्तु इतिहासवत्ता 
न होने से उमन उक्त पुस्तक में प्राचीन इतिहास मभांटों की रुवावा से ही लिया है। 
उसमे सैसडो क्ृतिक पीडिया मरदी है प्रोर विस १५८४ (ईर सन्‌ १५२७) तक के 
भव सवृत्‌ तथा ऐतिहासिक घटनाएं बहुया वृत्रिम विखी हैं । उस समय तक का इतिहास 
लिखने में विनेष खोन की हो ऐसा पाया नहीं जाया । यवि का लक्ष्य कविता की भ्रोर 
ही गहा प्राचीन इतिहास की विधुद्धि की झोर नही । 
पटमापा सम कवि सूयमनच सिश्रद्ध निश्चि। रूप से विश्युद्ध इतिहासकार नहीं 
थे। एक साहित्यकार से घुद्ध इतिद्वास वी कल्पना भी नहीं को जानी चाहिए | कितु 
जो बुछ भी उहोंने कल्पना पौर इतिद्ाम के सम्मिश्रण से दिया है उसने इतिहासकारों 
व लिय अ्रनेब” इतिहास सूत्रों क बातायन खोल दिय॑ हैं। बूदी नरेश महाराब राजा 
राममिंह (सर १८१८ १६८५) की ग्राज्ा से कवि ने सवत्‌ १८६७ में इस ग्रथ को लिखा। 
इममे प्रधानत बूदी राज्य का इतिहास वहित है पर प्रमगवण राजस्थान की दूसरी 
रियासतो का इतिहास भी थोडा बहुत भरा गया है। कवि कृष्णानी बारहट न इसकी 
टीका की है श्ौर टीवा सहित ४३६८ पृष्ठो म समस्त ग्रय छपकर तैयार हुमा है । 
उपरोक्त टीकाकार के प्नुमार ऐसा सत्य वक्ता भद्यावधि नही हुम्ना है । किन्तु 
मुधा देवीप्रसाद कवि मिथ्ण की सत्यवादिता पर टिप्पणी बरते हुए लिखते है कि 
इन्होने महाराज राजा रामतिहजी की भाज्ञा स वा भासरर ग्राथ बनाना प्रारम्भ कर 
दिया था जा इनक जीवन पय त समाप्त नही हुम्रा जिध्त्ा कारण बारहठ कृष्ण भिहजी, 
जिन्‍्हान बद्य भास्कर को टिप्पणी की है ऐसा कहते थे कि जब महाराव राजा साहिब 
ने भूयमल्लजी से प्रपने वश का इतिहास बनाने को कहा था तो उहोने निवेदन किया 
पा कि मैं भापत्री प्राज्ञा स वताऊया तो सही पर तु जो सच बात होगी वी लिखूगा। 
भाष बुरा न मानें । जब राव राजाजी ने यह बात मानली तो यह ग्रथ रचने लगे झौर 
पगले राजाशों के गुण अत्रगुद् जमे कुछ निश्चय होते गये लिखते गये । जब रावराजाजी 
को बारी भाई ग्रौर उनके ग्रुणल्यध भी लिसे गये तो उहाने इनसे कहा कि आ्रपन मेरे 
बोप-दादा-परदाला वगैरह के जो तोप लिबे हैं उतका पढ़कर तो मैंने जँते तसे सबर 
किया परन्तु भपन दोषों के लिये नही कर सकता । इडौने कहा कि जब सब के दोष 
लिखे गये तो प्रापके भी लिखे जावेंगे। महाराव राजाजी ने कहा कि ऐसे लिखने से तो 
फ लिखना अच्छा है । यह सुनकर उसी दिन से इद्ोने वश भास्कर का बनाना छोड 
दिया । 


६६ 


पराक्रम एक वीरता का नीकत कौ 
पक्ष # मूय्मल्त क्रिया का 
यरत्व का परिष्य 7राफ्म, साहर पंप, सी 
 दिष्णूता भरादिय हैं मिलता है। परत कीर के परिति-किताओं 
ये थ्नातरिक अन।वत्तियों हा व ाय-क लाए 2० धुदर बात कर 
पपनी सुदम निरोक्षण को भर का परिचय द्यि है, वितसई' के नेहोंर 
3 हा जगत हक भा तरिक कक्ति वा जो मुल्र सम्मियए 
व ! डैघ उनहरए दष्टब्य है. _ 

श्ला न देश 


भ्रपन कत्तव्य प्रथ पर भ्रग्रतर 


गयिक। है , भारतवय में उ् 
क) पहली पडाई लडी जा रही बी। 

हैं सका । 3 भ कीसे #] एकत्रित कर प्रपनरी 

जप पे मुक्त कराम का आह्वान जता कि कि हेव मीचे उद्पत 


* गण्को कद 
थे गुरू जेठ क्दि 
है इस दोहे 
+ इस 


युसीस । 
दे समय 


पलरी सी ॥ 


उमय ने मुख फेस है विशेषता प्ृूपक 
विषयक सेम्बघ मव्यवस्थित राजनीतिक 
पारण ७) कि क्रय देवकात्तियों के 
इसके गिर है |. है सदुपयोग मे सयाने का 
*ए एक भोर 7 है जिसम उतने प्रपने 
छज 


ग्रय-प्रणवन का प्रयाजन मी स्पष्ट कर दिया है। उनकी दोह्ामयी सतसई वौरों के 
लिये खाद्य तथा कायरो के सुनने के लिये ध्ाल्य है-- 


सतस्ई दोहामयो, मौसण सू रजमल । 
जप मडरवाणो जठे, सुझे कायरा साल ॥ 
डा० सरनामसिह ने कवि की स्वाधीनता प्राप्ति बी इच्छा को रेखाकित करते 

हुए ठोक ही लिखा है वि. मिश्रण सूयमल्ल के 'वश भास्तर' में ठिके हुए राजस्थानी के 
सरतत गद्याज्ञ तथा उनसे साहित्यिक पत्र जो उ होने समय समय पर राजस्थान के राजा 
भ्रो को स्वाधोनता के सम्बाध में सजग श्रौर उत्साहित करने के पझभिप्राय से लिखे थे, 
राजस्थानी गय्य की परम्परा को भागे लाने मे ही मपना महत्व नही रखते, प्रत्युत भार- 
तोय स्वत-त्ता का इतिहास बनाने में भा बड़े महत्त के सिद्ध हांगे ।! 

जहा तक सूममल्ल मिश्रण की नारी भावना का प्रश्न है वहा यह कहना 
भरतिशयोक्ति नहीं होगी वि कवि वे लिये सारी प्रबला रूप में नहीं बरन्‌ परमस्‌ 
शत्तिश्ाली मा चण्डी के रूप मे है। वह भी बीर समाज के अनुरूप ही है । कया हुमा 
यदि परिवार मे लोग कही प्रीति भोज में चले गये भौर प्रवानक प्राव्मण हो गया ? 
कोई परेशानी नही, कोई विकलता नही, सिंहती की सातान ने तलवार उठा कर श्रकेले 
ही डट कर शत्रु मेना से लोहा लिया 'सीहणा जाई सोहरणी, लोभी तेग उठाय ।' “वि 
“्यूतारा पाहुणा' प्रा गये तो क्या हुआ, उनके भाविश्य के लिये तत्काल ही पोजना 
बन गई कि नतद तो ढाल तलवार लेकर डयोढी पर खडी रहे भौर भाभी मढूक लेकर 
भेडी पर-- 

भाभी डोढठी हू खडी, लीधा खेटक रूक। 
थ मनुहारी पाहुणा, मेडी काल बहुक ॥ 

'वीर सतसई” को नारी तो पत्ति को यहाँ तक चेतावनी दे देती है कि 
भ्रगर वह युद्ध से भागकर झा गया तो उसे सिरहाने के लिये तकिया भले ही मिल्र जाये, 
प्रियतमा की मुजाए तो फिर कभी मिलने को तही 

“मुडिया मिलसी गीदवों, वले न धरा री बाह। 

हिली भाहित्य मे वीर रस के सर्वाधिक ख्याति प्राप्त कवि भूपण माल जाते हैं । 
कितु सूयमल्‍्न को उनसे भी श्रेष्ठ बतलाते हुए डा मोतीलाल मेनारिया लिखते हैं कि 
"यह कहना ही पडेगा कि वीर॒इस का जसा भावावुरजित और पुरप्रत्र वशद सुयमत्त 
ने किया है वैसा हिंटी के किसी दूधरे कवि की रचना मे देखने को अभी तक नहीं 
मिला । उदाहरण स्वरूप भूषण ही को लीजिये । ये वीर रस के सर्वोच्च कवि माने 
जाते हैं। भूषण राष्ट्रीय कवि हैं इसमे कोई सदेह तही । वे हिंदू घम के उपासक हैं, 
इसमें कोई मतभेद नहीं । उनकी कविता में भौरगजेब के अत्याचारो से प्रताडित हिंदी 
जाति के हाह्मकार की प्रतिध्वनि है, इसमे भी कोई भत्युक्ति नहीं। परतु इतना 
होते हुए भी कहा सूयमल्ल झोर कहा भूपण | दोनो में आकाश पाताल का प्रावर है े 
चीर-वीरागनाग्ी के हृदयस्थ भावों का विज्लेवश भौर काव्यमय निरूपण भूषण के 


छ्र्‌ 


कि 


कविता में कहा, जिसके दर्न सूयमल्ल की रचना में पग प्र पई होते हैं। सच ढो 
यह है हि सूर्ंमलत वी स्वभाव सिद्ध स्वस-लहरी हे सामने भूषण र वागाइबस्तूत 
कवित्त सर्वये प्रारा विहौन पजर वी तरह धुष्कः झौर तिर्जीवि प्रतीत होते हैं । 

बीर सतसई के योद्धा 'मरण' की पर्व मानवर चतजते हैं। यटि ऐसा कहीं 
जाय कि कायर पुरुष भी यदि एक बार वीर सतसई के घद दाह सुनते तो उम्रम 
पौरुष दहाडन लगेगा उसवी भुजाए फडकने लगगी, कोई भ्रतिशयोक्ति नही होगी । 

राजस्थान में वीररस पर लेसनी चलान वाले घना कबि हुए हैं शिसे 
कविराजा बाकीदास ओर ईसरल्पस के नास विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं परन्तु ह््मी 
भी कवि का इतनी सफलता नहीं मिली जितनी सूयमल्त मिश्रण की ग्राज भी 
राजस्थान मे जन जन के कण्ठ पर 'वीर सतसई' के दोह धिरते है । 


की 


छ्र 


पराक्रम की धरती से फूटा हुआ कवि 
महाकवि सूर्यमलल मिश्रण 


रामरत्न शर्मा 


जोवन परिचय सक्षिप्त कलक 

राजस्थान कर शुमि पर जिस तरह वीरत्व का जम हुभा है उसी तरह उसने 
नहान्‌ कवित्व को भी जम दिया । इस भूमि ने साहित्य जयतु को सूर्यमल्‍ल मिश्रण जस 
पनी व्यक्ति क महायवि लिए । चारण परम्परा के सबस प्रखर और निर्भीक व्यक्तित्व 
वादे सूथमल्ल मिश्रण जी का जम सन्‌ १८१६ ईसवी म॑ राशकवि चण्डीदान के यहा 
हैग था। मिश्रणजों आल्यावस्था सही मेघावी प्रकृति के थ। उनकी प्रतिभा का 
परिचय इसी बात से मिल जाता है कि जब व मात्र दस वष के ये तो उहोन रामरजाट” 
जैसे काय वी रचना कर डाली । बहुमुखी प्रतिभा के घनी इस महाक्वि ने छोटी सी 
“स्पा प ही प्राइत सस्कृत तथा डिंगल भाषा का प्रधिकृत ज्ञान भ्रजित कर लिया था। 

कहा जाता है कि वे प्रपन साथ वीणा रखते थे जो हि उनकी कोमलता धौर 
हा की प्रतीक थी । उनका वैवाहिक जीवन सभवतया कडवाइट भरा ही रहा । क्योकि 
उन्होंन छह विवाह किए भौर केबल एक सन्तान पुत्री के रूप मे श्राप्त हुई थी । उसकी 
भी उस समय प्रकाल मृत्यु हो गई जब वे उसे गोदी में उछाल उछाल कर खिला 
रहे थे। इस हृदय विदारक घटना के बाद कवि इतना टूट गया कि उनके जीवन में 
नीससता प्रौर निराशा का भ्ाधकार छा गया। शायद दुछ व्यक्ति को भमरत्व भी दे 
जाता है। भारतीय वाइमय को भपनी भमर कृृतियों से समृद्ध करने वाला शौय का सौदा- 


७३ 


गर और राजस्थान की भूमि पर जमा महाकविं ५३ बष की प्वत्या मे ही प्‌ (६६६ 
ईसवी भें सदा सदा के लिए विदा हो गया । 


निर्भीक और स्वाभिमानी व्यक्तित्व 


सूयमल्ल मिश्रण का उद्भव ऐस समय में हुआ था जब चारण परम ५ 
नतिक बोध से डिय रही थी। चारण कवि प्रपत प्राथयटाता को चाहुकारिता यम 
मिथ्या बखान में सलिप्त थ । प्रभिव्यक्ति पर इस निरकुश दबदवे ने कवियों की वा थे 
को आयोजित संस्कार का रूप दे दिया था । यानि, जब सम्बददारों कै बडे का ॥] 
हा जी, हा जी कहणा' वाली बात हो रही थी ! क्याय रसातल को घसता जा है 
ऐसे समय में धरती की गरधसे फूट+र उपजा सूर्यमल्ल मित्रण का ब्यक्तिति भार 
भलग पहचान बनाकर साहित्य के महासागर में निर्भीक भौर भजेय योद्धा वी भा। 
गांता लगाया । उनकी निर्भीकता धोर विज्ञाल व्यक्तित्व का परिचय हमे तव मिलती 
जब वे भपने प्ाथयदाता को कह भी डानते हैं कि 

“नाहक चचर रात मुढ होय राजा । 

हँमरे मत भ्रबुद्ध होय ताहि पे चवर है ॥/ न 

सूयमल्‍्ल मिश्रणजी के विर्भीक भोर भलमस्‍्त व्यक्तित्व का उत्त के है 
भी पता चलता है जब वे श्रात सूप उपासना में यह प्राथना करते हैं कि एक ! तो 
सूच भी उगे जब उसके स्वामी मत सिर धोडो की टापों में छुढकता मिले। इर् के 
सुनकर सभी ब्रुद्ध हो गए थे ) परतु जब इस मेघावी व्यक्तित्व में यह खुलासा कै बात रे 
वह तो भ्रपने मालिक के लिए प्मरत्व की कामता कर रहा है तो सभी उनके हि 
सहमत हो गए । यानि जो बात राजा का सगा सम्बधी भोर निकटर्तम सत्री रे पा 
नहीं कह सकता वह शब्ले भौर भावनाओौ का कलाकार कहने मे समय होता हैं। 


जात 
तरह विद्वारी के एक दोहे से ही धपने कततव्य से भटक गया राजा समाय पर 
है। 


मध्ययुगीन समाज का यथाथ * 


सूयमह्ल मिथरा जो ऐसे समय के कवि रहे हैं जिस समय उतके दीं ३ 
मूल्यों भोर सस्कारो की प्रासगिक्ता थी | प्राज भले ही सती प्रथा मानवीय ठ 
प्रतिमान के सदम में जधय प्रपराध प्रतीत होती हो परतु यदि हम उस कावबस 
विवेक से कराकर देखें तो उसकी श्रासग्रिक्ता जीवात हो उठती है । उस समप 
होता स्वभावज'य सरकार था ने कि कसी पर बलात्‌ सती होने के लिए कहीं 
था । तभी तो बोर रमणी नायण से श्राग्रह करती है कि 

“नायण ! धाज ने माँड पग, 

काल सुझशीज जग । 

चारा सागे जे पणी, 

तरस दीजे घण रगय ह 


छ्४ 


वीरोचित सहकार को लिंग भेद से ऊपर उठाकर किसी की भी सम्पत्ति के रूप में भ्रति 
पादित करते हुए कवि कहता है कि 


'सूरा धर सूरी महल 
कायर, कायर गेह' 
प्र्यात्‌ शूरवीर क घर झुरवीर महिला भौर कायर के घर कायर महिला होती है। 


राजस्थान के वीरो के कमक्षेत्र का कवि जीवत चित्र प्रस्तुत करते हुए कहता 
है कि 


'रणखती रजपूत री, 
वीर न भूले बाल । 
बारड बरमा बाप रो, 
लह बैर लकाल ॥" 


नारी चित्रण उदात्त भाव 


सूयमल्लजी के काव्य का सौष्ठव मौर उसकी कसोटी यह भी है कि उहोन 
पही मायनों में नारी के पविश्न, तेजस्वी भौर मर्यादापुरा रूप का उदात्त भाव स्थापित 
किया । जिस नारी को रोतिकाल की भापाई भ्राजकता ने मात्र उपभोग पर वासना 
की वस्तु करार दिया था, एसे समय में नारी फी गरिमा की पुमबरहाली का मादा 
प्भवतया मिश्रणजी ही रखते थे । तभी ता उदोंने उसे वीर मा चीर पत्नी, वीर 
देवरानी, वीर मतद भौर वीर सेवक की पत्नी प्रादि रूपो में भरॉँका । यानि उहोंते 
ऐसी साहसिक सारी का रूप उमारा जो पति को, पुत्र को, भ्रपने कर्चव्य के प्रति 
चेतानी रहती है । वह, कायर झौर अपने कर्तव्य से डिंगत वाले पुष्प को फटकारने 
बाली है। 


उस नारी को जिसे श्वगरारिकता की भ्राड मे प्रस्तित्ववि्ीन कर दिया गया 
या प्रौर उसकी भह्मिता समाप्त प्राय हो गई थी उत्ते पुन बहाल किया। वैचारिकता 
कै इस महावत में डूदी हुई नारी के वितक्षण भौर विराट स्वरूप का भधिष्ठापन 
किया । बीर माता का रूप देखिये 

“माई एहुडा पूत जण, जेहडा राणा श्रताप 

प्रकवर सूतो भ्रोकक, जाए सिराण साप ॥/ 
इसी तरह वीर पत्नी के स्वरूप का प्रतिपादन करते हुए कहते हैं 

“पूजाणी पज-मोदिया, मींडाणों कर मूक । 
रे बीजाणो घण चामरा, है चूडो बल तुक ।”” 

५ 


“गोठ गया सब गेहरा, वर्णौ भ्चानक प्राय । 
विधण-जायी सिंपणी, लौघी तेग उठाय ॥।“ 


छ्ृ्‌ 


ऋरान्तिकारों वेचारिकता 


कवि की रघनाधमिता का क्षेत्र मंवल राजपुता की महिमा झौर भपीे श्र 
दाता रावराजा भौमपिह के पराक्ष्म वा बखान करने तक ही सीमित नही रहा पा 
उलोने समय वी सब्ज को पक्डा झौर प्पनी कलम को समय की माग के दस 
ढाला । दरवारी कबि होते हुए भी जा व्यक्ति भ्रपनी वाणी वा ब्रातिकारी खबर दे हर 
यह उसकी महानता का परिचायक है । तभी तो वा कहते हैं 


“इला न देशी आपणी, हातरिया दुलराय | 

पूत घिखाव पालरण, मरण बडाई माय ॥* की 
प्र्थात्‌ , मा कहती है भूले मे भूलाते हुए पुश्त से विः अपनों भूमि शत्रुओं को 
बजाए उसम मर जाना अभ्रधिक अच्छा है । 

गुलामी की पीढा उनके मन मे बराबर उठ रही थी । पग्रैजी है सफर 
उनके तेवर बहद क्रा तिकारी थे । इसका सबूत हमे तव मिलता है जेब व 
लिए “भ रहे साथियों को पत्रो मे लिखते है कि 

“इस बला राजपूत वे, राजस गुरारजाट । 

सुमिरन लज्जा वीर सब, बीरा रो बुल बाट ॥ प्री 
कवि के हृदय स निश्षृत इस द्रात्तिकारी श्रक को सभी ने पश्रात्मसात्‌ किया। दा 
वाणी मे गजब का श्रोज़ श्लोर वीरत्व का बह स्वाभाविक पुट था जिमे पु 
प्रादमी तक की भुजाए फडकते लग जाती थी। उह् सुनकर लोग इस मिंटटी की 
बान श्र शान के लिए मर मिटने को सदव उद्यत रहते थे । 


साम्प्रदायिक सोमनस्यता भ्रौर राष्ट्रीय भावना का प्रतिपादन 


के तारोजी 
इस महाकवि ने व्यक्तिपूजा स ऊपर उठकर राष्ट्रीयता की बीएा कक 
भद्वत किया । साम्प्रदायिक सौहाद्गरता का सददेश दिया। साहित्य के मूल्यों * 


मु्ता 
पर भपने रचनाक्म की भ्रभिव्यक्ति करते हुए कवि न हिंदु-मुसलमान के भेद का 3 
कर एकजुट होन का सदेश दिया 


मिल मुसलमान राजपूत भो मरठा 
इस दूरदर्गी कवि न १८५७ की क्रान्ति को न चूकन वाला अवसर बताते हुए क््ठी 


फाल हिरण चुक्या फटक पाछ्ो फाल न पावसी । 
आ्राज़ाट हिंद करपा भ्रव झौसर इस्सो न भ्रावसी ॥ 


९ 
जब राजा लोग प्रग्नेजो की चाटुबारिता मे लगे हुए थे ऐसे समय म ईत डे ्ृ 
मा निर्भीक पौर प्राततिकारी भाद्वान कवि की उदात्त राष्ट्रीय भावना भा द्योतक है 
लोक जोबन का चित्रण सामाजिक और सास्कृतिक परिप्रेक्ष्य 


न्पो फो वि वि 
सब्यो फो पराषीनता से भारतीय लाक जीवन मे श्राएं विघटन प्रौर 2 
प्रतन भा घुट उनके कृतित्व गे स्यजनापुूरण श्षली में परिभाषित हुम्ना है । यीरत्व ने सी' 


६ 


साष लोक-सस्कारो के अरमानो की नैया को सेते हुए कवि ने राजस्थान के लोक जीवन 
का सजीव चित्र प्रस्तुत फिया है। मध्ययुगीन जीवन मूल्यों को उकेरते हुए इस महाकवि 
ने पुरुष घोर नारी के परात्म हो गायाम्रा को बहने के साथ साथ सामाजिक जीवन 
को विधि न विधामो का चित्र किया है । 


राजस्थानी लोक सम्कृति का भक्षण्णता प्रदान कर इत सस्कृति का सौष्ठव 
वधन क्या। जहा एक श्रोर उनकी वाशी में लोक जीवन की श्रगाध जीवन्तता मिलती 


है तो दूसरी भोर लोक शली के प्रति भगाघ निष्ठा । जीवन बी उपादेयता का दशन 


विचारणीय है 


“मृत घर घर प्रालसी, वया गुमावे बस । 
खग घारा घोड़ा खरा, दाब भजका दस ॥? 
युगीन माग को देखत हुए उहोने कायर और वायरता कौ दिल्॒,खोलकर 42, उमा 
वीरागनाओो क सस्‍्कार मे यह भरा कि ८/आ (हई >> हे 
“नह पढ़ौस कायर नरा, हंली बास सुहाय । (9 कक 6चलिक न्‍्च 5९ 
बलिद्वारी जिशा दसडै, माया मोल वित्ाय]॥ 2५, ,५०),.०- ,०ै 


डाहींने राजस्थानी लोक' संस्कृति के उज्ज्वल रूप को, ग पकधफ 
भारतीय जीवन में सोलह सस्कारो का बहुत मह्ृत्त्व है। उनके काव्य में जम, 
भ्रौर मृत्यु जसे प्रमुख सस्कारो का जगह जगह चित्रण है। पुत्र जम पर जिन परम्पराप्रो 
का निवहर होता है, बह द्रष्टव्य है 

है वलिहारी राशिया, थाल बजाएँ दीह । 

नालो वाढण,री छुरी, भपट जशियौ साव। 

“पूत्त सिखाव पालणा, मरण बडाई माय ॥/' 

युद्ध के प्रसगो का मासिक चित्रण है। समाज के विभिन लोगो जसे नायण, 


मशिहारित, लुहार, सुनार, रगरेज, बढ़ई, दर्जी, कजाल, माली प्रादि के ग्रामोद्योग 
पान समाज का बोवता हुम्रा खाका है । 


कवि का रचनाकम 

उन्होने विभिन पुस्तकें लिखी । प्रमुख है--- 

१ वश भास्कर २ बोर सतमई ३... बलवद्विलास पु 
३: रजट ४ छेल्ामयुख ६६ सतीरासो भश्रादि। 


वक्ष भास्कर बूदी का जीवत इतिहास है जिसम राजपूतो वी वीरता भौर उनकी 
रमणियों क त्याग और चरित्र की गाया है । कुछ झनुसघानकर्त्ताओं ने इसे 09३ 
(पा ब्दी का महाभारत भी कहा है। २४०० पृष्ठो वाले इस वहद्‌ इतिहास ग्रथ वी 
चना सबत्‌ १८४६७ मे बूदी नरेश रामधिंह के भादेश पर की गई थी। 

वीर सतसई” उनका श्रस्िद्ध ग्रथ है। २८ दोहों वाली इस पुस्तक कों 


उकषव 


सतसई परम्परा स जोड़ा गया । इसकी रघना सम १८५७ ईसवौ मे खवततता संद्रात 
के नेपथ्य में हुई थी। भ्रत इसम राजस्थानी जीवन भूमि, राजपूती प्रचार 
भीरता, पराप्मम का सुन्दर घित्रण है। 


दिद्धि 
ध्वलवद्विलार मे रतलाम नरेश बलव तरह वे चरित्र की उर्को रबर 


'रामरजाद में रावराजा रामपतिह में शिवार, जोकि उहोंते विशयादफी 
वाले दिन सेला या, था सूदम विश्लेषण है । 


'छद्ोमयूस” छल्शास्त्र की छोटीसी रघता है। उनभी प्रोर रचा, डर 
प्तीरासो' भौर 'घातुल्पायली' के यारे मे कोई निप्कप मही विकलता है। रे 
इतना तो भ्रवश्य है किः उनके द्वारा फुटबार रूप में रचित कवित्त, सबये, तो एठ 
गीत भो मिलत हैं । 


निष्कर्द महाकथि की कसौटी 


« '. +४ भात मे, लिप्श्य वे रूप मे हम देख सकते हैं कि इस महाकवे मे 2५ 

“केदिक परम्परा मे वश्ित मूल्यों को भाग बढाया। प्रथववेद म॑ ' भूमि ६७४3; हे 
भूमि का पुत्र है” ( माता भूमि पुश्राह पृथित्या ) कहा गमा है । 'मजुर्वेद मे ०] 
है कि वय राष्ट्र जाग्रगाम पुरोहिता ” भर्यात्‌ हम राष्ट्र के जागछर प्रदरी ( हो 
बनें । इही राष्ट्रोम भावनाप्रो को इस महाकवि ने भ्रामे बढाया। समय की मार है 
पूरा फरत हुए जन-जन को वोरत्व का सदेश देकर उरहें राष्ट्रानुरक्ति प्रौर भर्ति 
अदम्य भावना से गझनुप्ररित किया । 


साथ ही उनकी लेखनी से लोक जीवन का तानान्बाना नियत के 
समाज की सही झोर यार तस्वीर प्रस्तुत की । नारी की गरिमा भौर महिमा की 
पादन किया ) जीवन में समाहित बिखराव को लताडा भौर मंधुरता की सददेश की 
गलत को गलत कहने से नही हिंचकिचाए। प्रपन स्वाभिमान की सदव सक्षी 


हा्कीव गी 
वाणी को प्रायोजित सस्कार में परिवर्तित होने से बचाने वाले इस महक 9 
स्म्रृति को प्रणाम | 


| 
+ 


महाकवि सूर्यमल्ल मिश्रण की स्वातत्य चेतना 


डॉ० भनु शर्मा 


हिन्दी मे १८५७ ग्रौर उसके भ्रास पास॒ लिखा हुप्ना साहित्य बहुत कम 
उपलब्ध है। "सबत्‌ १६६० घोर १६१४५ के बीच का काल गद्य रचना की दृष्टि से 
दो शूथ ही मिलता है। सवत्‌ १६१४ (१८५७) के बलवे के पीछे हिंदी गय 
पाहित्य फ्रो परम्परा भच्छी तरह चली 7” (प्रा० शुबल हिन्दी साहित्य का 
इतिहास, पृ« २८६ । ) रही बात कविता की, तो उन दिनो रीवा नरेश महाराज 
जुराजसिह, नवलदास कायस्थ, च॒द्रशेखर वाजपेयी भौर बाबू गोपाल घद्र रीतिकालीन 
ढेर शी फवितायें लिख रहे थे । इतकी कविताओं में तत्कालीन राजनीतिक घटता क्रम 
कै सम्दध से कुछ भी नहीं मिलता है। बाबा दौत दयाल गिरि का रचनाकाल वैत्ते 
तो ० १६१२ तक माना गया है) लेकिन उनके दोहों में हिंदुस्तान के पराधीन द्दी 
जाने की पीडा प्रव्य व्यक्त हुई है 


पराधीनता दुख महा सुखी जगत स्वाघीन । 
सुखी रमत घुक बस विस कतक पीजरें दीन ॥ 

; भारचय की बात है कि जिन दिनो हिंदी कविता की लोक जागरण पर 
रीतिवाद का घटाटोप छाया था, उन दिनों राजस्थानी की गद्य भौर पद्म रचनाप्ों में 
सैवातश्य चेतना, साम्प्रदायिवः सद्भाव और साआ्ाज्यवाद विरोध फा स्वर प्रबल रूप मे 
पैक्ट हो रहा था। कृपाराम बाकीदास झौर सुयमल्ल मिश्रा जैसे कवि इस इप्दि से 
पल्लेखनीय है। कृपाराम ने प्रपने सतोरकों मे तत्वालीन समाज मे फैली प्राजरुता 


७६ 


श्रौर राजनीति है प्रति जन सामा य में पदा हुई उदासीनता का मामिस दग तै झूठ 
किया है। साम्राज्याद विरोध और साम्प्रदायिव सदुमाव बाकौदाम के काझ गो 
उज्ज्वलदम पद्ष है। वह हिंली भापी क्षेत्र के पहल कवि हैं जिहोने प्रमरजी शाम 
बा भपने लेखन में खुलकर विशेध विया। और हिंदू मुस्लिम जनता से किए 
अ्रप्रेजों भा विराध करने की प्रेरणा दी-- 


ब्रायो इगरेज मुलक रे ऊपर, 
प्राहय लीधा खेंचि उरा। 
बागीटास भलीभाँति समझे चुके थ कि भग्रेजी राज के सूती परत लि लि 
बढ़त जा रहे हैं। भोर वह दक्ष को सारी चेतना को घीरं-घीर साख रहा है। फ़्िः 
उ'होंने जन सामाय यो उद्योधित करत हुए लिखा 


रासां र क्हियः रजपूती । 
मरद हिंदू मी मुसलमान ॥ प 
ब्रावीदारा की परम्परा को विवर्सित करन वालों में पहला नाम हि 
गूयमल्त मिश्रण वा है । सूयमल्ल मिश्रण १८५७ के प्रथम स्माधीतता सशम के एएए थे 
दर्शी थे । उहोति उस समय की राजनीतिक उपल पुपल् भौर जनादोततों के पा 
घपनी रघनाधों भौर पत्रों में बरफी विस्तार स लिखा है। प्रपन प्रसिं एप 
संतगई मे रचतावाल थे सथ्द ध में छाहोने लिसा है 


वीगस यरता योतियां गुणा चौ चट गुणीरा। 
विस्हर तिथि गुरू जंठ बलि, समय पसट्टी सीस ॥ 
( बोर सतगई स० मरोत्तमटाय स्वामी * ) 


विराम धयत १६३१४ ( १८६४७ ई० ) मं मय ते पलटा खाया! ए 
१८५७ बा स्वधतता बी पहली सहाई वा बियुल बजा । एक शो वर्षों में हुए ६ के 
दिवसों गाए हजससान पर घपना ध्रपिकार कर चुप यो । स्याटावर गागापों ५ 
पास में है? इच्दिया बड्बनोंग सम्रमौत शा विए थ। वे हश्यती बे घषीव हे 
हा भरता व सु भोद रह 4। गयमस्म मिथाए इस राजनीतिक परििश स अतीक 
परिचित थे । और शाजापो तपा गामस्तों मे विशधित हुईं दास वृत्ति निड्स्माह पर 
हाद्च्त) कर) इस हरा 4 भविच्ध के लिए प्रवशजुम व रूप मे दक्ष से एं। ग 
हद १६०६ मे झिल्लाव के शारा बसवासविद्‌ वा प्वत पर दे 7३ ५ 
पलि एकरए हजा धोर सदबा 0+ उदाब घाव ता ररधार हाशी हे 
कक | ब्ग्डि हासान के जाजाधा थे हा यह बुदि रह्गई दि शहरी द्र्गर 
६४ दुस+४ + रिरेण > बहा! धाद मद थे उन) दाजा गातत में सो घाव बर्दे हाई 
द्दः है हक हर का भी पका इच्छा पूरी बजे है। धोर रैगा भी हाल ब्रेक 
सी गर बल ३। (वार व ९२] बहू पत्र धर्शोंद्राराशताइदाओइर 2 
सका 2 हर्य वसा दबा बात भडिव गम राजाएों दा ६ 
इरब१त कर क०३ & ऋशाब्ॉँवदे घन ८ गैर । दरकपेदज परी क्र 


व 


में स्पष्ट हो जाती है । सूयमल्न सोच भो नही सकते थ कि अग्रेजी राज व प्रति राजा 
प्रौर सामत ऐसी बफादारी टिखायेग । उठ सय्स ज्यादा दुख इस बात का वा कि ये 
राजा लोग प्रपने सजातीय श्रौर समाज के लोगो का तिरम्कार करते हैं। इस सम्ब घ 
में वह लिखते हैं 'जो समाज ग्रौर सजातीय हू प्रौर प्रपने मत को मानन वाल हैं फ़िर 
भी उत पर लाख गुती ठसक टिखाते है। झोर यति उन लोगो में स कोई घम का 
विचार बरके नम्नता का व्यवहार करे ता दुर्भाग्यवरा ये (राजा) लोग अपने सन मे 
सम्रमत है कि हम तो बदे हैं हो और ये हमार सामन नम्अता दिखान योग्य हैं इसलिये 
गेश्ता ल्था रहे हैं। जब स यह बुद्धि हि दुस्तानियों की हुई है तय से विदेशियों का 
प्रमल देश पर हुआ है । (उप०) 


यह पत्र देशी शासक्रो की क्‍्मजारियों का कच्चा चिटठा है। सामत लोग 
प्रपनी झूठी शान आपसी वंमनस्थ ग्रौर जन विरोधी इत्टिकोण के कारण प्ाजादी 
प्रौर गुलामी का प्रतर भूल चुके थे । उनके लिए अ्रपनी सुख सुविधायें सर्ोपरि हो गई 
पी। ईस्ट इब्डिया कम्पनी का देश पर एकाथिकआार प्रौर एक छत्त राज्य देखकर राजा 
पौर सामत सांग प्रपन कुल क्रमागत स्वभाव के विरुद्ध आचरण करन लगे थे। किसी 
में भी इतना साहस नही रहा था कि प्रग्नेजी राज की ज्यात्तियों के खिलाफ प्रावाज 
उठा मेक भ्पन समकालीन सामतो भौर राजाप्ो को धघिक्ररारते हुए भूयमल्ल न लिखा 


इक डकी गिर श्रेक री भूले कुल साभाव । 
सूरा प्रालस श्रैस मे, प्रक्ज गमायी प्राव॥ 


(वीर सतसई, ४) 


जा शुरवीर बहलात थे व भी आालस्य और ऐस्याशी म व्यय ही जिदगी गवा 
3! एम झ्रालसियों ध्रोर विलासी लागो में भला बया प्राज्ा को जा सकती थी ? 
समस्त ने इसके बावजूद भी उन राजाप्रो झ्रादि मे देव प्रम और राष्ट्रीय चेतना जगाने 
पल एहर कोशिश की । वस्नुत् बहू सभी राजाम्रा और याम तो को एक जुट करके 
पक्तिशा री मगठन बनाना चाहते थे । इपक लिए उद्दोने राजपूत योद्धाप्रो का बार बार 
उनक प्रतीत गौरव का स्मरण कराया । राजपूत याद्धाप्रो की ठुलता उस मिंह स की 
व वन का एक सात्र स्वामी होता है। और भपग्रेजो का सियार व गोदड के मानि7 
उनेलाबा । इस सदम मे उनकी यह प्रययोक्ति काफी लोकप्रिय है 


जिण बन भूल न जावता गैद-गदय गिटराज । 
तिश बन जयुक ताखडा, ऊषम मड़े भ्ाज॥ (उप० २०) 


महाकवि की मनोव्यथा भौर घृणा का मिलाजुला रूप यहा बड़ा ही प्रभाव 
पी हो उठा है। मनोब्यया का कारण सिंह की उदासीनता है। जित घिंह वे भय से 
ही, बैड प्ौर सुप्रर जैसे हिं्न जानवर भी वन में ध्राने का साहस नहीं करते थ, उसी 
में लियार भौर गीदड उच्छ खल होकर विचर रहे हैं। घणा सियार भौर गीदड की 
ँरह एकदम कायर धरग्रेज कौम के प्रति है । 


घर 


इस दृह दो पढक्र मह्दाशण विराजा कौ जागो फिर एक बार कविता की 
गे पक्तिया बाद आती ह-- 


शेरों वी माद मे/भाया है प्राज स्थार-/जागो फिर एक बार । 


दानो बविया ने यहा काव्य सादभ स्वातत्य चेतना है । दोनों ने भ्रतीत गौर 
दा स्मरण करा वर उस चेतना को जगान वी कोलिश की है। 


१८५७ वे स्वाधीनता सा्राम में प्रधिकतर सामत अग्रेजों की सहायता कर रहे 
थ | मिति पौप शुक्ला प्रतिपदा सवत्‌ १६१८ को सुयमल्ल मिश्रण ने परीफह्मा वे ठाहुर 
फूज पिह जी को भपन पत्र भ॑ लिखा कितु ये राजा लोग देशपतति जा जधीत के 
स्वामी है सबके सब निकस्मे कायर और हिमानय वे गले मिवले । इस क्राति ने प्रगरर 
को चानीस से लेकर साठ सत्तर बंध पीछे डाल दिया है, तो भी ये राजा लोग न 
दिल्ला रहे हैं भौर गुलामी करते हैं। परन्तु मरी यह बात प्राव याद रहिये हिये 
प्रग्नेंज इस बार जम गया तो शताब्दी तजः हटाना मुश्कित हो जायगा। (दे कौर 
समसद, पृ० ७०) जो योग १८५७ क स्वाघधीनता सग्राम का गदर' बहुत हैं। हें 
महाववि द्वारस प्रयुक्त द्राति चाब्द पर ध्यान तमा चाहिए। जन सहयोग हे ग्भाव ० 
शातिया सभव नही हाती । इस क्राति ने अग्रेजा को वाफी कमजार कर दिया था। है 
वे १७०० ई० बे भास पास को रियित्ि मे पहुंच गये थे। यदि हिदुस्तावी राजा 
दुष्देती छोती तो वे इस कमजोरी का लाभ उठा भकते थे । लेविन उतहोते एसा नही 
किया। सूयमलल मिथरसत को यह बात लगातार बचोटती रही घोर उद्ोने प्रषती पी/ 
पो उपयुक्त पत्र के जरिये व्यक्त किया । राय ही उाहीने भविष्यवाणी भी की डि'त 
बार जमे प्रश्नेज वा शताब्दी तवः हटाना मुददिक्ल होगा। हम सव जावत हैं कि मदकर्ति 


कही प्रह भविष्य बाणी सहा सायित हुइ। १८२७ पे फ़िर से जमा अग्रेजी राज १६४७ 
स्क रहा। 


पत्र में राजाधों को देनपत्ति' श्र जमीन का स्वामी कह कर उसे पर आय 

बिया गया है । जा देश की रक्षा नही रूर सके वह मेसा देशपति २ जिससे भपनो धरती 

ने लिए प्रेम य हो उसे जमोन वा। स्वामी कहलान का कोई हक नहीं है। समवत ऐसे 
जागो को ध्यान म॒ रखकर हो महाकवि न लिखा है 

खोयो मैं घर मे भदट 


# कायर जबुत काम ) 
सीह्मा कहा देवडा जेप ड 


प रहे सो थाम । (उप० १६) 
घर मे रह १र जोवन की व्यय गया देता ता कायरों का काम है। "[ुखवीरों 
के प्रपने बाई देख झौर घर नदी लेते 


! बे जह्दा रहने हैं वही उनका देश भौर घर हो 
जाता है । 


उन टियो ज्यादातर साधन भौर राजा अ्र्नेजों +- हेपापाक्ष बन गये ये? हें 
पवार शुजारे वे विए भ्पसर श्रग्रेज़ा क भरे रिरिवाया करते थे । महाकवि से 'देश- 
पहिया वो यह हहपा देखो ने ग* ) भौर च्ाद्‌ 


उनकी अस्तुस्थिति बा चान कराते हुए 
भर मेरा +- न्‍ 


द्चर 


साह ने बाजो ठाउरा टीन गुजारा दौड़ । 
हापल पाई हाथिया सा नड वाजे सीह ॥ (उप० दे४) 


महाक्वि सूपमल्ल मिश्रण चाहते थ रि क्रातिकारियों न स्वतश्नता वो मशाल 
जलाई है, बह पूरी तरह रोचाम हो। इसलिए उहोन सीतामऊ रतलाम पीपल्या 
रतनपुर जोधपुर काटा योधाष्या चाहंपुरा प्रौर परायवाडा के राजाप्रो भौर सामतो को 
इस बारे मे पत्र लिख | नामली (रतलाम) के ठावुर बह्तावर सिंह का उन्होंन लिखा 
उधर की तरफ से पृष्वी तथा प्रप्सराणो रु भाशिक लोगो मे राज्य भोर प्राणों 
मो बाजो लगाए वाले योर जो कुछ अपने साथी होत हुए दिखलाई पडत हो, तो गुप्त 
झूप से लिखना सा प्रन्यत्र भी बीज नही डूबा है। इसलिए शर भी कई साथी होन के 
लिए तैयार हो जायेंगे भौर साथी तैयार करने वा दायित्व तो हम लोगो बा वुल क्रमा 
गत है । भ्रत प्राप वहां से सूची भेजेंगे ता यहा स भी ब्योरे वार लिखा जायगा ! लेकित 
इस समय तो गुप्त हो ठोक है। झग्रेजो को सामथ्य को देखत हुए इस समय यह बात 
थ्राप नादानों की हो सममेंगे लशिन भगवाय ने हमको शुरू से हो नाटानो दी है इसलिए 
धनाई कहा से भाव॑ ।. (मूयमत्ल स्मृति शताब्डी स्मारिका पृ० ६३ )। 
इस पत्र का पढकर लगता है जसे सूयमतल क्रातिकारियो का कोई भूमिगत 
समठन बना रहे हो । भपन राज्य भौर प्राणी की बाजी लगा देते वाले लोगो को 
प्रधिक से प्रधिक समस्या मे एकत्रित करमा उनका लक्ष्य था। वें प्रग्रेजी साम्राज्य के 
ध्वस्त हते का सपना सजोये हुए थ। इसी सपन ने उनम संघप के प्रति पटूट श्रास्या 
पट की । प्रततितुल परिस्थितिया होने पर भी वे निराश नहीं हुए थे । उनका कवि मठ 
यह स्वीकार बरने को तयार नही था कि स्वतत्रसा कामी लोगो वा इस देश में बीज 
डूब गया हो । झौर वास्तव में ऐसा हुआ भी नही घा। जगह जगह पर लांग क्राति 
कारियो का सहयांग कर रह थ। दशपति” नपथ्य मे चले गय थे । जन-साधारण श्राग्रे 
झा गया था ॥ 
एवं कवि के नाते सूपमल्ल प्रपन का क्रातिकारियों वा साथी मानते थे। 
ध्यान रहे वह एक राज्याश्रित कवि थे। लेक्नि साधारण काटि क॑ दरबारी कवियों 
की तरह अपने ग्राश्यदाता का भूठा यश्ञागात करना उनके स्वभाव के विरुद्ध था। 
उनकी दृष्टि मं कथि कम का झादझश सत्य का बल्धान है| श्रेष्ठ कवि वह है जा निर्भीक 
हाकर खरी खरी कहता है-- 


कविन बिना तो बडे लोकन सो ऐसी बात 
एऐँचि क॑ कहे सो है मडल महि कोन है। 


भारतीय इतिहास मे ऐसे उदाहरण खूब मिल जायेंगे जब शासक वग न तो 
जनता की भशा की भ्रनदेखी की लेकिन साहित्यकारों मे उसे बखूबी समझा शौर 
रचनाओ्रों के जरिये प्रमिव्यक्त किया । सूयमल्‍्ल मिश्रण देख रहे थे कि अग्रेजी फौज क 
देगी सिपाहियो द्वारा शुरु विया गया सघप धीरे भीरे जन सधप म॑ बदलता जा रहा 
है। सिपाहियों के साथ साथ जन साधारण भी क्राति मे हिस्सा लेने सगा है। भौर 


परे 


चासव बग जहा बही ब्रातिकारियों का साथ नहीं दे रहा है, यही लाग उह बइस्जत 
बरने लगे है। इस दृष्टि से पोप सुही एबाल्या प्रि० से० १६१५ को तामली बे ठोबुर 
को लिखा उनका पत्र उत्लेसनीय है। यह लिखत हैं 'श्रौर कट मे दो दल बने हुए हैं! 
एक तरफ परदद्यी (क्रातियारी) लोग औौर तोपें हैं भौर दूसरी तरफ मद्दाराव जी प्रौर 
झौर उनके भाइ बघु है। जोधपुर की फौज भासाप पर घढ़ भ्राई थी सा विशशवर 
वापिस चली गई । तापें भौर भसवाय खल्लमखूरला गया प्रौर कोट मे कातिर 
दुदी १३ के दिन एज-द बाटन साहब घपन दा पुत्रा सहित सारा गया । यह तो पहले 
ही सुना हागा उन विद्राही लागो में बामा (नरतपुर) नियासी पायस्थ लाला जमरगत 
है। नीमच से बाटन काटा प्राया तब मद्दारावजी से पाच-सात प्रादमियी वी बंधक रे 
रूप म मागा । उन लोगा में यह जयट्यान भी है। मद्गारावजी ने ता यह कहें टिया हि 
मर वर वौ बात नहीं फिर उसी रात जयदयात ने तमाम परदेरी (विशरी) 
लागो व एक्मत बरक प्रात काल हाते ही तापें लगाकर श्रग्नज बा मार टिया। बार 
म मुसाहिव मु दी रततलाल वा महारावजी की खास टयादी स पवडकर ले गये प्रौर 
बडी बइज्जती वरवे बंद क्या । भर भी सब बिल्लेदारा का बट विया बांटे रे 
छांटी बडी १२७ तांपे है परतु प्रव सबबी सब विद्राहिया मे द्वाप मे हें। # ४ 
मु ह महलो पर लगा रक्‍खा है। जो राजपूत बद्दलात है पश्रौर सच्चे राजपूत में है 
उनको बड़ी बेल्ज्जती की गई। पाच सात सौ राजपूतों वे "सत्र छीन लिए गय शोर 
उनका तार डाला । (सूयमल्ल मिश्रण स्मति शताब्दी स्मारिका, १० ६३-६४) 


१८५७ की द्ाति ने जन सामा-्य वे मन से राजाभो झौर सामतो के भय है 
निवाल दिया था। जा राजा क्रातिकारियों के साथ हाकर श्रग्रजी फौजका चुनो 
दंता वह सूयमल्ल मिथस की इष्टि में भादरणीय हा उठता । ध्राउवा के राजा सात 
मिह् और इृतिहगढ के राजा चतसिह इसी वजह से उनके बाव्य चरित्र बत है। पता 


॥ त्् ः टी ० ति बा 
सह नी क्राति मे जा भूमिका रही उस लेबर उनन्‍्टान जा गौत लिखा उसका प्रतिम 
इस प्रकार है--- 


भागे भीच गारा सिधापरा रा शिहान भालो, 
दावा तंगा मभाट दे उत्तालां दसू दस । 


तोसू नीदन झाव क्पनी लगाने ताला, ६) 
कालो हिय ते माव झग्जी छुसलोस॥ (दे बीर सतसई 8 


श्राउवा के विरुद्ध जब अग्रेज सना न धाब्रमण किया ता पहली बार पद 
के क्रातिकारियो ने अग्रेज सना को हरा दिया और एजेट माकमसन का सर ड़ 
श्रवंग बर किते पर टायर लिया । उसके बाद अग्रेजो के निरतर होन वाले भाहमर 
था झ्राउवा के स्वतत्रता सेनानी सामना नहीं बर सवे । जनवरी १८५८ मं भावी मर 
अग्रेज। का भ्रधिवार हो गया । 

एक भार भाउवा के राजा खुनालर्सिह हैं, जिहोन श्रप्नेंजी साम्राज्यवाद रे 
विदद्ध सघप किया । दूसरी श्रोर काटा वे महाराव हैं जो श्रग्नेर्जो द्वारा कादा के तदस 


घ्द 


नहेस बर दिये जाने पर भी उनके श्रति वफादारी दिखाते रहे। कोटा के महाराव की 
प्राजादी की पहली लडाई में जो भूमिका रही उसके बारे मे सूयमल्व मिथण न बडाणा 
* ठाकुर पवत्तसिह को झपने पत्र में लिखा “झाषाढ मे लगभग २० हजार काले सिपा- 
हियों की फौज झा गई थी ता यहाँ से टल गई... पहले कांटे की फौज के विरुद्ध 
होबर एजेंट का मार डाला था, इस वात पर चंत्र के महीने म श्रग्नेज की फौज न यहा 
भावर लडाई की थी | चौथे दिन विद्राही फौज ता यहा से निकल भागी श्ौर अग्रेज 
न कांट को सब तरह मे लूट कर खराब कर दिया । बहुत से श्रादमियो को फासी दी 
भौर बहुतो को यदूको से मार चला । बहुत सी स्तियो को इज्जत खराब की श्ौर बहुत 
सी तोपें फौाड डाली तथा बहुत से रुपए लेकर महाराव वो कोटा दे दिया ।” 7 
(दे० सूयमल्त्र मिश्रण स्मृत्ति झताब्टी स्मारिका, प्‌ ६४)। 
पड़ोसी राजा द्वारा क्या गया यह कुशृत्य सूयमल्ल मिश्रण वे लिए भ्रसहनीय 
था। कहा ता वह बूटी नर महाराव रामसह को ब्रातिकारियो की सहायता के लिए 
प्ररित कर रहे ये । भ्रौर कहा उ ही बे पडौसी राज्य म राजा की सेना अग्रेजा का 
साथ दे रही थी । ऐसे मूख राजाश्ो को लिए ही उहांत लिखा है 
नाहुक चरर राखे मूढ हाथ राजा 
हमार मत प्रबुद्ध होय ताही पँ चवर है । 
स्वतजञता सग्राम क॑ वर्षों में महाकवि सूयमल्‍ल मिश्रण ने इला न देखी ग्रापणी' 
का भन पाठ जारी रखा। उनके इस मत्र ने जाने क्तिने लोगा के मन में साहस, 
स्पूति भौर प्रपनी स्वत-त्र॒त्व के लिए मर मिटन की प्रेरणा पंदा की । वह प्रथम सवा 
घोनता सप्राम के बाद ६ व पौर जीवित रहे । एक श्रथ मे उहाने कम्पनी राज भौर 
चिक्टोरिया राज मे हि दुस्तान की दुदशा भ्रच्छी तरह देख ली थी | उनकी आखो के 
सामने ही स्वतत्ता वी लडाई कुचल दी गई थी। राजस्थान में तो तात्याठापे की मृत्यु 
के बाद ही सारा सधप ठप्प हो गया था। क्रातिकारियो में जबरदस्त निराशा पैदा हो 
गई थी। कुल नेतृत्व के प्रभाव में श्रादोलन छि न-भि न हां गया था। बाश | उस 
समय सूयमल्त मिश्रण को कोई उपयुक्त काव्य नायक मिल जाता। लेकिन हिंदुस्तान 
के खाते मे गुलामी के वष भौर जुडन थे। सो जुड गये। हा इतना प्रवश्य कहना 
पड़ेगा कि बाकीदास ने साम्राज्यवाद का जिस प्रबल स्वर म॑ विरोध किया था उसे 
मद्दाकवि सूयमल्‍ल मिश्रण न माट नही होने दिया। यह उनकी स्वातत्य चेतना का 
ठास प्रमाण है । 


सास्कृतिक चेतना का सोपान 'वलबद्विलास' 


श्रीमती प्रविनाश चतुर्वेदी 


प्रभी प्रभी कविता बानन मे रीतिरालीन कवियों बरी बठक उठी ही पी” 
रसिको के मन पर पद्माकर प्रतापसिह, यीन प्रवीन स्याल मणिदंव ग्रुदटत्त कब 
मौन थान, बोधा, ठाकुर चदन जैस सत्यवियों वी छाप प्रवच्िष्ट थी । हिंटीव/' 
>पबन में श्गारी रूपक थे रूप म राघाइप्णा पी मलि लौलाधो वी प्रूम थी, बागी मे 
सेवक कवि प्रवध में द्विज देव शोर लच्छीराम पवि वहा वजमण्डल म ललितमाधुरी 
एवं ललितविशोरी के सगीतमय पद्चो में श्ुगारमिश्चित वैष्णव घम्र बी घाटा प्रवदे्गति 
थी वहा निज भाषा उनति अहै, सब घानति वा मूल का उद्प्रोधन कराने वाल खड़ी 
बोली के पितामह भारत <दु हरिइचद्ध की कीति कोमुली का उजवल पग्रकाण विवर्दधित 
हो रहा था। ऐसे समय निश्ेष प्राय रीतिकाल की परपरा का पुन उद्घाव खुदाई 
लिया जिसके नायक ये सीतामऊ के महाराज दुमार रतनर्मिहजी जिह्नोने संदवागर 
के रूप म पर्याप्त स्याति श्रजित की है। ऐस समय में प्रवहमान वाब्य परम्परा 
बिल्वुल् पृथक स्वर राजस्थान के दलिणों छोरस उठा था जिसके उदघोपरूर् 
चद्रचृडमरिश चण्डोदानात्मण वीर रसावतार महाकबि सुययंमल्ल जिनकी प्रमुख रचा 
है--- 'वश भास्कर एव वीर सतसई जिनकी गशाना राजस्थान के गौरव ग्रथोंर्म 
की जाती है। वश भास्कर काल को क्सोटी पर जड़ा हुप्ाा प्रमर शिललिख हैं जो 
भहाकवि की लोकोत्तर प्रतिभा एवं श्रक्षय कीति का परिचायक है। 

महाकवि सूयमल्ल मात्र एक ही व्यक्तित्व नहीं है। उस महान प्रतिमा का 
सयोजन श्रनेक छोटी मोटी घाराप्रों से हुमा है जिसमे केशव या पाण्डित्य बिहारी बे 


जे] 


बहुशता, मतिराम की सरसता, रहीम वी नीति प्रवश॒ता, च दवरदाई की युद्ध रसिक्ता, 
सत स्वरूपदास थी वेदातप्रिपता, सजवट का स्वाधिमभान एवं पित्ता प्रदत्त भापांधिक 
बहुजेता का ज्ञात ममाविष्ट है । 


महाकवि में काव्य रशिकता का उपमेष बाल्यक्राल में ही हा चुका था जबकि 
उाहोंने सामाय तुकब दिया बरतेन्त्ररते ही दस बष बी अवस्था में राम रजाट वी 
रचना कर डाली थी जो कि महाकवि को भझसाधारण लोकोत्तर प्रतिभा का परिचम है । 


बच भास्कर महाभारत की परम्परा म ही व्यास पीठ पर भासीन होवर 
जिखाया गया वो महाचपू है जिसमे भ्रतीतकालीन भारत से लेकर तत्सामयिक प्रामाणिक 
इतिहास वो वाब्य में मू थने या प्रयास क्या है । 


कवि वी तीसरी महत्व.ृण रचना है--- 'वववद्वितास - रचना वे' शीपक से 
ही स्पष्ट है कि महाकवि सूयमत्ल मिश्रण ने भिखाव नरेश महाराजा बलव तसिह के 
प्रनुरोध पर विद्वानों बे विलास हेतु इस श्रथ की रचना की थी । ग्र य रचना के सम्ब"घ 
मं प्रत साक्ष्य उपलब्ध है, जिसके भनुपार एक बार भिणाय नरेश महाराजा बलवतर्सिहजी 
ने सूयमहतणी को ससम्मान श्रामत्रित कर सब सज्जनों के अ्रध्ययत योग्य तत्र लिखने कौ 
भ्रम्यघना की थी | सुयमल्‍लजी जब प्रपने तरह दिवधीय प्रवास से लोट कर गझ्राय तब 
4बग भास्कर! प्रगय वो रचना काल के मध्य ही कुछ झतिरिक्त समय वचाकर इस ग्राथ 
की रचना कीं थी । वलवद्विलास का एक भ्रश्य दप्टव्य है-- 
सगि सोख नप राम सो, बुल्यो कवि बलवत 
क्यि भ्रभ्यपन तत्र कह, सच पाटव जहू सत | 
रहि भताय तेरह दिवस, इम कवि वुदिय भाई। 
क्रम बलवत विलास किये, हिय प्रधिता हरिखाई ॥ 
वहा भास्कर के बनत विच श्रवसर कहू बाढ़ि। 
क्य प्रव घ यह मिहिर कवि, कतिय महुर॒थ साढ़ि ।* 
इस ग्रय म कवि ने विशेष रूप से राजनीति का सायोपाग विवचन क्रिया है 
शत्रु मित्र, दण्ड, कोल वाहन झादि भ्रत्येव" वस्तु का बडा सूक्ष्म विवेचन जिया है।र 
इसमें राठौडो के सलिष्य इतिहास के साथ भिणाय नरेश बलवतसिह हे चरित्र गा 
भास्यान हुआ है। इतिहास के साथ साथ ही इसम कवि मे श्रपनी बहुचता क्य भी उमर 


कर प्रदशन किया है। दशन भोर राजधम वा इसम्र सविस्तार वशान हुआ है।२ 


अ्रत सादय से स्पष्ट है कि इस ग्राथ वी रचना व मात्र! व रघना मे 
मध्य हुई थी झत यह ग्रथ भाषां, झली एवं क्थ्य की इच्टि से बामालर से 


कै 





बलवद्विलास- भ्रप्रकाशित उठ संख्या ४७६ 
वीर सतमई-पृ. ६७ 


एप न्‍्ए. #० 


डा प्रालमयाह खान, महायुबमल्द (अव्शावित झा अब थे ) हर 


प्रभावित है। यटि इसके सथ्य के झा मा हटा टिया जाय ता यह ग्रय वश भाक्तर को 
प्रवहमान घारा का ही एवं प्रग इष्टियत होता । लेविन यह ग्रय पत्र कथन का पिध्दन 
पषण मात्र नही है । कवि वी इष्टि से इस ग्र य वा झपना विषय महत्व है जमा हि 
उहोन प्रपने स्वलिछित पत्र म स्पष्ट किया है। ग्रथ रचना सम्पूर हा जाने पर भिशाय 
नरेश ने महाबवि को ग्रथ व्यार्या हतु पुस निमत्रित रिया था। महाववितब सा 
भिणाय नहीं जा सक॑ थे लेकिन उठ्ोन इस काय हतु प्रपन सुमोग्य उत्तराधिकारो 
श्री मुरारीठानजी को भेजा घा उस समय उनव साथ रामबस्टाजी ते भी भिशायतरी 
यात्रा की थी) पत्र का पूर्वाद प्राप्मविश्लेषण की दृष्टि से महत्त्वपूण है एवं उत्तराद 
में बलवद्विलास विषयक मायतायें हैं। पत्र का धनूदित झा इस प्रकार है” 


वपछले कातिक में गुह्म की व्याधि से विशप पीडिते रहा । इसलिय एक मास 
का प्रवकाश मिल गया था। मागशीप (प्रगहन) में स्वस्थ्य हा गया था, पर स्वास्थ 
लाभ के मागशीष म भी भ्रवक्राश मिल गया था। दस प्रकार प्रवकाश के प्रतिरिक्त मय 
में दो महीने तक निरतर परिश्रम कर बलवद्विसास ग्रथ पूरा किया । प्रापकी तेरफ मे 
भी चापर' लिखी हुई झाती थी, व भी इसी म शामिल है । मैंने उतरते पौष में पुर 
सीख (अ्रवकाश) के लिए भनुराय किया था पर स्त्रीड़्त नहीं हुप्ता । शरापके लिशने मे 
भी यदि विवाह के लिए यदि अवकाश मिलता तो चार-पाच टिन मोर कठिनता है ही 
मिल पात क्योकि इघर वश भास्कर मा यथाशीघ्र सम्पूरर किय जाने को गीध्रता है 
भोर बलवद्विलास के सागोपाम प्रथ सहित श्रवरा करत मे बम से कम दो महाँते की 
प्रवकाण चाहिय क्योकि इस ग्र थ मे आवश्यक विद्या समाहित है, जिंसम वर्म उपासना 
आ्रात्म चान वाता राजनीति झ्रादि की मुरथ विवधना की है. जिनके विषय धरम का 
साधन, सिद्धि तथा भक्ति का साधन एवं नीति का साधन इत्याटि समस्त विषय प्रापरी 
प्रानानुसार रखे गय है । साथ ही क्मकराण्ड खण्ड मे श्रूतियां एव स्मृतियों का श्रागय, 
बणाश्रम॑ घम उपासना जीविका, स्त्री धम प्राहि सभी विषय इसीसे प्रा गये हैं! 
उपासना खण्ड मे श्रुतियों के रूप मे पचरात्राटिक तात्रिक ग्रथो का भाशवय सावदीए 
शण्ड में उपनिषदों का तथा उत्तरमीमासा सास्य दशन पातजल बा प्राशम साथ ही 
न्याय वशेधिक पूव मौमासा का प्रादय प्रथज्ञास्त्र के ग्राथों का प्राशम नीति पर 
चाणक्य मदकप्रमुख दण्टनीति के ग्रयो का झ्राशय साथ ही राजा झामात्य मंत्री सती 
के लक्षण साथ ही पाच रत्न, पाच उपरत्न, सुवण रोप्य की ग्रुख ग्रवगुण सहित परीला 
तथा शस्त्र-वस्थर प्रन्न के भेद सहित लक्षण देख, दुग सभा, हाथी घोड़ा संतापति 
बिल्लेदारों के लक्षण एवं आपके विवाह स लेकर अ्जमर की चढाई तक भी समह्त 
चचा इस ग्रय मे है। इस ग्र-य की रचना क॑ लिये दा महीने का समय तो वहत व 
था लेकिन यह तो सरस्वती की ही कृपा यो कि इतन से समय में एवं इतन मे ग्रथ हे 
सभी विषय साम्ोपाग रूप से झा गय है । पुद लिखी ब्यवस्था में कही बिलम्ब ने ही 
इसलिय भाई रामस्वरूपजी के साथ चिरजीव मुरारीदान को भेज रहा हैं जो प्रापती 
पथ सह्दित सुना देंगे । प्रथ॑ य प्रपनो क्षमतानुसार करेंग / धय-बोध वे लिये इस कई 
मे पोच्छेद भी कर टिया है। दाल का भय तो दिना पटापथेद भी झच्छा व अषिक हो 


च्च 


सकता है परतु यह मठित परिषय है प्रावययोस विसप्ट हो सकता है, पर इनशा विशेष 
प्रानद तो बच मास्क्तर पम्पूण हाने पर प्रवराश स्वीक्षत होते के बाद सायगा | यथवि 
भाषक लिए उचित नहीं पर सुदामा व ये त दुल स्वीकार करप की कृपा शरना-- 
मिल माघ घुबल चर्तुदश १६१६ मित्ति विक्रम 
प्रस्तुत पत्र से स्पष्ट है कि महावयि मे प्रपन इस लधु प्रवाध काव्य मे राज 
नीति एवं ट्चन की विदट रुयारूया जरत था सुर प्रयास किया है। 
रघना के प्रारभित' पृष्ठों मे राठोड वद् गा परिचय है फिर टाशनिक विषय 
को विवरना शी है 


भिणाय नरेश बलवनमिह योवन बी परिषि मे प्रवश कर रह हैं। राजपुत्र बे 
लिए ररसघान धावश्यक दायित्व है । बसवतसिह हे शिकार प्रम का बरपन मरते समय 
कवि बहुता है-- 
घनापरी-- 


नित्य ही निवरि बसदत बसुप्रापतियों 

सोदर समत खुरलो मे खेल स्याति करि 

कोटल मतीर रु दसागुल कापिथ्य बिल्व 

क्रम है मिले फी स्थूल यध्यन के पात्करि 

मूडरक मृक्तिका मिलाय गुरु गांल गादे 

खात बरि जात बदूकन सो बात करि 

तारि देत एके स्वात्तिब को फेरि देत 

गरि दत गु जन गिलोलन की घात करि ॥ 

बादुन' प्रब्भ उछारिवी महिप्र गिलालनि मारि। 

भनाधार रक्खत भ्रघर, इच्छन लत उतारि ॥ 

भिणाय मरेष झपन समय वे विस्यात निष्यानयाज रहे है। उनका शब्न भेदी 

बाण मारते का भ्रम्यास था । उसी प्रभ्यास का मद्दाववि न काव्यमय दंग से मनोहर 
कथिस में निम्न भाव व्यक्त किय है। उस कवित्त वी अश्रतिम दा पक्तिया इस प्रकार है--- 

सब्द भेट पभ्रादितर समस्त विधि साधन के 

पूर पदुताई प्रभा पारष की पती मं 4 

कातर कंपोल कीवे फीलन को फेरि देत 

गेरि देत गृजन क्लब कमनती मं। 

खेलत खलूरिका म॑ खुरली सरासम की 

पानी पटुता के बलवब॑त़ छितपाल के 

ऊँचे भ्रब्म उड़त परताथिन को वारि देत । 

झोरन उतारि देत बंका चिरकाल के। 

दीठि जो परे तो दूर भेदन म हाल हाल । 

बाल वाल अतर बच य वटवाला क 


दि 


एक ए+ के मोतिन को मात्ता हे ॥ 
राजा बलकता तीय लौट कर पाये हैं स्वजन-प्रिजत तिमतित हैं। 
आमतित तिथियो ३ आगमोद... पादुरितक! बुलाई कवि उ्हीं 
'तल्यि क प्रग प्रत्यग एक हाव-भाव करत हुए 
पायक्ष प्रदोढ विधियन रे समर २ पाठ जनु चह मार 
याधित्य; ई। लच: कात उनिह्ार कई 
जरकाई के पटक्त्त 5. ड्हि ने लयजातिमाय 
घिटात हू वि हढ उसजे। म्रक मन ब्रटाव जक जैन मनोज 
रमे मेड बिराक । + तेकि अगर छड भाव 
क्त प्रजेन सहरणन मन प्रौन 
नक्ति जात जात विरताव नेम । पत्रटात पात रफ्िजात प्रेम । 
पे छंद ४० ६-४१ 


कवि का क्रय विषय है युद्ध पेशान । ऋ्रकय >पो की प्रपेश्ा हर गज पता 

उद्ध भादि $ पैरान मे कि कप मन अधिक रमा है । हाषियों क) सका अयाण कर रही 

हि “है, ककि की उती से यन्‍ चिकन निवृत हा रहे है / शांपियों के 7० सत्नालत की विष 
हि निहित है... 


महावत्त कीत पाषत त्को चुमावत्त मत्य कक 
अखतूल भू उलाफ मश्शित टैचल एथ्स्ति हेत्प के 
घुमडात भहेव की पट निभयो पटा ग्ज्ष उल्‍ल स। 
उमड्ात जात उैरय फ्क् पैरय लगन मे करन । ४७६ ॥ 
बाल्हीक पाजिक $ पनायुजाल्कि 
दैयराज हक गन यो इत्तसात सादिन हेकके। .। 

लोपन उनलसी 

गेपन रास्सि पेन काल कोपन सीह की ॥ ४८६ 


गैर उस्त परफ्रा के निर्वाह हैतु समय पर 
कप नचकारा भ ककि राजस्थानी रेमस्यो के सत्ती ये 


7? पुनीत रूप ३; पस्ययना जो प्यत्र 
इच्रम है| ६. वतत सतीत्व प्रवेक्षिष्ट महिमा के के लिये ही गहाकवि ने कीर_ 
सतसइ के सना की है। * इसके एक विनवदिवास- मर धक्ती चित की रचना 
॥र चुक ३ । ६ जस्थानी सत्ती के महनोय स्वरूप के अस्‍पियना की गई है। 

उेवद्धिल्ास # ग सती हा।न का पक है । राजा पैलव तमिंह के सहोदर आता का 
निधन ही) जाता बे उसकी पत्नी कमला सत्ती होने करे अस्तुक होती है । यह घटना 
"न समय ३) है बिक्नि सती होना क्ानुनक | अग्रज एजेंट एक यकराव ने. 


नी नस काय मे फाका डालने क)े कामिन $) गरि क्यक के इस उत को कोई बहीं 


दिगा सस्ता । इठिवृत्तात्मक्त्ता वो धपक्षा रवि भा सन इस स्थल पर प्रध्िक रमा है । 
काम्य रचना कर एव धष प्रस्तुत है. - 


करत बधूर बुत शायमिने कवस किसि कवि मत 
बूर मिति भस्म हात भ्रमसा 
उन्छव मे प्राध घाषा पग, बाम बस्लावर था 
विरघो विधाता सो प्रर धति सी घमला 
इणहू वी घतुर्थ तिमि सतिभ सिंगारि साजि 
स्वामी संग से झयों बिता पे घचढ़ी कमला ॥ ५५२ 


बवि राजस्थानी सारी के इस प्रात्म बलिदानी स्वरूप पर विशेष मुस्ध है । 
इसजिय घनाक्षरों छूट म॑ सती कमला की विशेष प्रश्यथना भी है। जिता प्रवश गा 
झितिना सजीव बन है ++ 
घनाक्षरी-- 

कवि रविमल्ल नाह चाह सों उछाद़ प्रानि। 

स्वच्छ बुल साध्विन मिल न भ्रसो ली हो लाइ 

लोक लोक उारिन से कित्ति बमनीय कीनी 

चूरी तजै तिनकी गकरी गजि दीदी हाह। टी 

प्रासुरी सुरी रुूतारी बिज्नरी लो बुल नार 

रिफ्राई गई देवन की दरगाह ्ि च्। 

सीता दयो प्राशिप प्र धनि उतारया जान (5 

उर सा लगाई प्रनुगूया गाद्या वाह वाह ॥ ५४४३ (४६ 

सतन सुद्दाग को सतीन को पढायो पषपायो मां 

जिसीन प्रसतीन उर छाया सातु 

सामुरे ₹ पीहर को पानिय चढायो दे तीज सम 

मढायों सो बढावा नाम प्रोब' भोक 

कवि रविमल्ल रानी कमला प्रपुन्च करि जोरि 

पट गाठे सो न छारी दे सबन राक 

चामर दुरावत हु दिस विमान बैठी हाथ गहि 

साथ साथ ले गई जिदिक लोक ॥॥ 
44३०-२५ ६ छू” तक कवि न फ्मला व सती चरित्र का ग्रवातर प्रसग म उल्लेख किया 
है । वीर सतसई के विद्वान जय न ग्रपनी भूमिका में लिखा है- 'भिखाय के राजा 
बलव नह के प्रवाद से ज्ञात होता है कि सूयमल्लजी न सती रासो” भी बनाया था । 
झलवर के ठाकुर साहव श्री बलवन्तसिह जी बारहट से पता लगान पर नात हुभा कि 
उमकी प्रति भ्रलवर मे है। पर 'खती रासो” 'बलवह्विलास में श्राये हुए सती सबधी पद्यो 
के भतिरिक्त भौर भी कोई रचना है यह हम मालूम नही ।* इस प्रकार 'बलवद्विलासः 


जे कं ५ 


ऊः 





१ वीर सतसई की भूमिका पृ० ६५ 


8६१ 


रॉ 


देखे बिना ही इन गिने छदो को 'सती रासा' नामढ पृथक ग्रथ में गढ़ने बी मल्पना शी 
गई है। जबकि सती रासा' निश्चय ही ८८ छतो वी एब' स्वतत्र रघता है। इलाईि 
लास मे प्रसंग रूप से सती चर्चा को 'मती रासो' को सा देना भ्रम बढ़ाना ही मात्र 
होगा । 


ग्रथ 4 प्रारभ में राठोड के कुल ने विवास या वन बर भिखाय राज्य की 
सस्यापना पर प्रकाश डाला गया है। उल्लेखित प्रव घ-काव्य मे पान बाण्ड, उपामता 
क्ाण्ड मं वेद, उपनिषद गीता, सारय, मोमासा श्रादि दाशनिक ग्रथो भा सार सक्षेप दिया 
गया है। शेष भाग में राजनीति के भ्रतगत राजा, श्रामात्य भत्य, हाथी, घोड़ा मना) 
गढ़ द्वीरा मोती भादि के भेद उपभेद वी विस्तृत रूप स चर्चा भी है। 
प्रस्तुत ग्रप नी रचना कवि ने वर भास्कर! रचना वे मध्य में समय निकाल 
कर इस ग्रथ की रचना वि स १६१५ मे की थी । 
जह सके विद्रम राज गो सरसमि नव कुसमान। 
तीजी उज्जवन राधा तिथि इहिं प्रब'प उत्थाने ॥ 
भाषा की दृष्टि मे कवि बद्य भस्कार के समान ही प्राय ब्रजदगीयां प्रात 
मिश्रिज्ञ भाषा में इस ग्रथ की रचना की है। ८० पृष्ठ बी इस रघना मे दोहा, मनह 


रू धनाक्षरी पद्धरी श्रादि मिला कर ५८० छटो का प्रयाग हुम्ता है। 


रथ की पुष्पिका इस प्रकार है-- 


५2 इति श्री राष्ट्रवूट व्यावतस भणायपुर भेदन श््‌ 
डे मुजय बलवद्धरि समम्यथन साउुबूल पड भाषावर 
विलासिनी विवास बधुर वेडदिवतर्त्व 
इमसि हे वाक्‍या बोध 
विदाघ बुदीग हहुषि राव राज राव राजेद्र 
रामसिह २०२ 
सम्य समर्पित सप्रति ससभ्य चक्रि 
चरणाणोज 
चाज्ध रीभ्य चित्तम्प चताय चतुर 
चूडामरि 
धाकचमत्हृत चेतन पोराशिक चारण 
चक्र चडाशु 
चण्डीदानात्मज सुक्धि सूयमलल बिह्वित 
प्रबंध समात्तोय सूुज्चाया 
बलबद्विलास । 
बजवद्वितास कवि की बहुवता का परिचायक है जिसमे सक्षेप मे ही भध्याल, 
दन राजनीति का सार सक्षेप आ गया है । 


छा 
घर 


महाकवि सूर्यमल्ल मिश्रण की प्रासग्रिकता 


डा रामचरणर महेख 


बया यह सम्भव है कि हमारे युग में भी कोई झ्राथुनिक कवि श्राचीव महा- 
कृाव्यों फ॑ समान विशाल महदाकाब्य सृजन कर सके ? बूटी के विद्यानुरागी साहित्यप्रेमी 
महाराज श्रीरामसिह ने भपनी विद्वतुमभा को साह्वित्यिक चुनौती देते हुए कहा । 


उस दिन महाराज की सभा म एक मे एक बटे विद्वान कवि विज्ञारक एकत्रित 
थे । वे साहित्यप्रेमी कविहृदय वाले गासक थे । घासन प्रबाध की शुष्क कभी ने हल 
होने वाली गुत्थियो से बचे समय मे उनके यहा साहित्यिक चर्चाएं श्रोर कवि गाष्ठिया 
चला करती थी | झ्राज महाराज के साथ मयोग से “महाभारत! की काव्य सम्बन्धी 


मद्दत्ता पर बहस चलते चनते महाराज के मत-महिर में एक विचार चान की रश्मि के 
रूप में कौंध उठा । 


ये गोले क्या कोई झ्राधुनिक कबि “महाभारत सरौखा उत्कृष्ट आधुनिक 


जीवन सम्बधधी विद्वाल महाकाव्य नहीं रच सकता ? क्या प्राचीन सुग म ही काव्य के 
लिये उपयुक्त उवरा मातभूमि थी 


क्या आज की परिम्थितिया काब्य सृजन के 
उपयुक्त नहीं है २ 


वया झ्ाज वह गौरवमयी काव्य परम्परा विलुप्त हो गई है ?” 
विद्या व्यमनी महाराज के यहा राज्य बे! सब चुने हुए मनीषी, विद्वान श्र 
कवि राज्याश्य पाते ये | उड़ें राज्य की ओर से साहित्य-मृजन की प्रेरणा वया हर 


प्रकार की सुविधाएं प्राप्त होती थी । महाराज रामभिह को अपने विद्दु समाज पर 
बडा गव था । 9 


ह३ 


महाराज ने पीडा भर आहत स्वर में फिर कहा--- 

प्राचीन युग मे हमारे यहा भ्नक उद्धूट मद्धाकवि हुए हू कम परिताप 
का विषय है कि श्राप जसी अ्रयात्‌ विद्तत्त मडलो म मर राज्य के कवियां मं 
प्राचीन काव्य-परम्परा को श्रक्षुण्ए रखने बाला वलम का धनी कोई नहीं है 
हाय, हमारे गरुग मे कोई भी कबिता की मशाल जलान वा तैयार नही है। बोचिक: 
क्या आप सबके रहते वह प्रशस्त पूज्यनीय परम्परा विलुप्त हो जायगी ?* 


उनके झब्ट भ्रतमन की गद्दराई से उठ रहे थे । ऊपर लिखा प्रश्न रह रह कर 
बार बार उनके अभ्रत स्थल में उठ रहा था । जब कोई न बोला ता उसका मुलमण्ठत 
मुरकान लगा । वे धपनो पीडा पूरा रूप स झब्नों में भ्रभिव्यक्त नही कर पा रहेय। 
अतैक भाव उनके चेहर पर चलचित्र के पटल पर श्रा रह थे । उत्तर पाने की मुरकाई 
हुई प्राशा से व पुत अपन विद्वानों की आर निहारने लगे । 


नहीं महाराज ! वह प्रशस्त काब्य परम्परा तो कभी सुख वाली नहीं ही 
प्रषषक रहते वह क्‍या कभी सूख सकती है ? उचित प्रेरणा भौर या ओह 
मिल्त तो भ्राज भी वह काव्य घारा उबरा है । 


यह कोन बोल रहा है? ग्राश्चय से चारो प्रोर देखते हुए महाराज ते 
पूछा । 


फिर प्रावाज आई-- 'यह है श्रापका कृपापात्र चारण सुयमल्त ' 


“प्रो, ठुम सूयमलल मिश्वण ! चारणोचित प्रशस्त स्वाभिमान के प्रतीक तो? 
पूक तुम्हारे इन चब्लो स मुझे सा त्वना मित्ती है. प्राखिर काई बीता ता 
कसी ने चुनोतो स्वीकार तो की ?! 

मूयमहल बोल 'सच कहता हू महाराज हि दी कवियों की अ्रचीव शहर 
परम्परा भाज भी सूली नहीं है प्राज देश की परिस्थितिया. विदेशियों है 
भारत की गुलामी शायरा, लम्बी पराधीनता प्रौर उगता उठता ह्यानज्य संग्राम दि 
सतदु् ये परिस्थिततियाँ काप्य-सृजन के लिए श्रनुकूल है ए 

व चुप हू! गय । 

“तुम चुप केस रहू गये २ 

महाराज मैं कारी बात ही नही करता? 

वो श्या तुम महाच्‌ विपुल ग्राथ मह्ामारत छेसा वृहत्‌ महाकाव्य इस वेग मं 
विसी भायुनित विषय झोर इन मई स्वातज्य श्रादोलत वाले विषय पूर लिख की 
हा ?े उतना ही वियाल मयब्य सर्वोत्कृष्ट काव्य गुणों से प्रलद्त ममरपर्णी 

प्रवाय महाराज साहब ! महाकाव्य बैंसा तो क्‍या उससे भी बड़ा 
विविध-विपय-विश्ृवित लिखा जा सकता है यहि : 

जिया मतलब २ महाराज की जिपासा मुखर हो उठी । 


हर 


"यदि घापरी निरतर मिलने बाप प्रेरशा प्रौर माँ सरसश्सी क्री कृपा बनी 
रहे ता शोई बारण नही हि दंसा हो प्रश्प्ट महाहास्य न सैयार हू से । 

वा बया सुम प्रपनौ घात गमीरता से रह रह हा ?े गया तुम मेरी घुनौती 
स्वोगार करत हो २े क्या एमी ही विद्ाल भाधषुनितर जीवन परिष्थिवतिया पर बोर भाव 
से परिषुण् महावास्य विछ्त सकते हो दि पडुवर विद्त्त समार चमस्हृत रह जाए ?! 

'नि्नदहू लि खाता है, लेकिन एश राव पर 7*ै 


महाराज ने भाषा घोर उत्माह भरे स्वर मे शद्दा, 'कवि मूयमल्ल कया धाते द्दै 
बह ? हम उसे हुर तरह मद्दायता सहयोथ देशर पुरी करेंगे. दाब्य गगन में नये मूय 
का उज्ति होने हा । घन चाहिए २९ 


*पन नही सेदान सम्बाधी सुविधात । सद्ाराण में लूठा घपण्ड नहीं गरता 
पर लिखते में रप्म घाव मं मु घ्रानस्य पाता है इन उगतियों ते तलवार 
उठाई है लेखनी ता प्रशक्त हाने पर कमी उठा लेता हु मैं दस हजार पृष्ठो म॑ एक 
वहुदू घाधुनिद' परिम्पितियों को विव्रित गरते हु? तैयार कर दुगा पर गणेशजी की 
गरह मुझे योई तेज लिखने याता चाहिए... मैं नो चारण है ” गाता मेरा दवाम है 
मैं जो भी मस्त होबर गाता ह यददी बबिता पही जाती है । पता नहीं पथ मौ सरस्वती 
मेर स्वर मे बोलन सगतो है। मैं तो गा गा शर वाय्य वी पक्तियाँ बीलता जाऊंगा 
भौर महावाध्य तयार हो जायगा.. मेरे हूटय मे भावों कय प्रवाह इलना तीज है कि 
मैं उम तेज गति ध उस जिवियद परन में भ्सममथ हू ।' 

भाशवस्त होकर महाराज न॑ उत्तर दिया, ठीक है ! तुम्हें राज्य सरकार गयी 
पार सर नीध्र विखने याले कई लिपिक दिये जायेंगे। तुम स्‍भ्ाज से ही उस महाकाव्य के 
भूजत वो उबर ममोभूमि बना लो । मेरी भान एव राजपूत की भान सम्मान रह 
जाता भाहिए। लाग बह कि बूँदी ने भी विसी प्रमर महाबाव्यकार को जाम दिया है । 
हम, हमारी प्रजा धर पूरे प्रात्त को तुम पर गव हो । भरपूर इनाम सुरिक्षत है तुम्हारी 
साद्दित्यिक सवाधो के लिए ४ 

यह चर्चा नो दरबारी थी कितु महाववि ने उस चुनौनों में रूप मे स्वीकार 
क्या। 

और फ्रि ? 
ब्यासपीठ पर भागौव हो सुयमल्‍्ल ने सनमुच एक नहीं, कई हजार पृष्ठों मे 
महाकाव्य के पूरे सौदय स्वेत्विष्ट गुखे, तत्कालीन परिस्थितियों के भ्रनुयुल प्रपता 
माश्यग्रथ व भास्कर' नामक वृहत्‌ ऐतिहासिक महाकाव्य निख डाला । ज्यों ज्यों 
कवि वीरोचित उल्लास से गाते जाते त्यो त्यो उस महाकाव्य का विस्तार बढ़ता गया, 
काव्यधारा गद्भा वी तरह अजस्र भाव मे बढती रही जिसने उसको पक्तिया गुनगुनाई 

बद्दी वीरोचित भाव से भूम उठा । भ्राइवय मे पड़ यया। 

बश भास्वर' महाकाव्य दी परम्परा महाभारत' को ही रही है, वितु महा 
भागुलिपिवार गणपति नही थे / उनके स्थान पर प्राठ राजबोीय लिपिवार एव साथ 


६५ 


कवि के गीत लिसमे बैठते थे भौर महार॒वि प्रवाध गति से उप्त महाकृब्य के भय 
तत्कालीन स्वातण्य सम्राम की परिस्पितियों वा चिचणा करत हुए लिखवात जाते थे। 
घण्टी यह काप्य-निर्माण चलता रहता | जो दब> उन्दोन एक बार गा बर बोल वि 
वे किर दुबारा न दोहराते थे । घण्टो यह महा साहित्यिक कांयंद्रम चलता रहता या। 
जब एक प्रायुलिपिकार न लिख पाता तो दूसरा लिखना धारभ आर दंता फ़िर 
तीसरा चौचा । यहाँ तब कि उनकी उगलियाँ जवाब देन लगती । सृयमत्ल 
फिर पाण्टलिपि का सशोधन करते काट छाट बरते दब्टों मं उचित परिवतन 
परिवद्ध न करते सायकाल तक गाने वाला घारएा, लिखन वाचे प्रायुलिपिक प्रोर 
फिर सधोधन करन वाले हाथ--सभी टूट हारे से लगत । 


3 . 
सबको यक्‍ते देखकर सूर्यमल्ल भ्रनायास ही कह बैठते माँ सरस्वती बम 
भरत्र कृपा करो । 


भौर इस प्रकार फिर महाकाव्य-लेखन का प्िलसिल्ा दूसतर दिन के तिए 
स्थगित कर लिया जाता। वश भास्कर को लिख्षवान वा यह कायब्रम बहुत दिवीं तक 
चलता रहा । इतने बष बीत गय, फिर भी सूय की तरह साहित्याकाश में यह प्र प्रौर 
उसके लेखक चमक रह हैं। यह महाकाव्य डिगल साहित्य की एक प्रतित्मरशीय ३५ 
है। यह ऐतिहासिक प्रसंग भुलाय नही भूलता । बूदो के राजमाग पर #क शताब्टों मं यह 
कहा जाता है कि महाकवि सूयमल्ल न सरस्वती का सिद्ध क्या था। वास्लेवी ते स्वयं 
उनकी जिल्ना का सस्कार क्या था । 


भी भी हो पट-भाषा ज्ञाता महाकवि सुयमलल डिंगल साहित्य के विध्णीत 
पढित तत्त्वबोध के मूर्तिमान स्वरूप, इतिहास के मम चौदह विद्या के निधान बौंगठ 
कला निपुरा, सीमासक भोर बाव्यशास्त्र योगझास्त्र -यायशास्त्र व्याकरए जबुनेशास् 
के विद्वान थे-- इसम स-दह नही । 


वह हिंदी की रीतिकालीन कविता का भ्रा तम चरण था। उनका जम ४ 
१६१५ ई० में हुप्रा था उधर कवि परद्मापरजणी १६३३ में परलोकवामी हुए थे | 
इसे अकार वे पदुमाकर प्रोर सवाल कवि के समकालौन थे। उटू के मिर्जा गालिब तल 
के रवी'्र भौर माईकेस मधुसूदन दत्त उनके समकालीन काव्य-विभूतिया थी ! यह 
हिंदी के भहत्त्वपूरा राष्ट्रीय ककि ये । सन्‌ १८५७ के समय रजवाडो बे शासकों के 
उ दीन देश की एकता और प्रलण्डता बनाये रखने भौर विदश्ी शक्तियों का ताहेँसे 
मिल जुल फर मुकाबला करते को पर लिख थे । उनसे उनकी देश भक्ति स्पष्ट होती रे 
वे स्वातत्य युद्ध के सेनानी थे । स्वदेश भक्त थे । राष्ट्रीय आवसा स्पष्ट करने सी £ रू 
से उननीतवों सदी के प्रधम राष्ट्रीय कवि माने जा सकते हैं। जाद्वोम देश में प्राजादी 
श्रति चेतना उत्पन को थी । राजस्थान दीरभूमि रहा है। यहा के वीरो की गा 
पड इस बुध से कवियों को राष्ट्रीय चंतना युक्त काव्य-यूजन के लिए प्रेरित करत 


रही है। उनकी वीरता साहस आय, युद्ध कौशल प्रोर धय की वीर गाषाए भाग भाव 
वाले कवियों के प्रिय विषय रह हैं। 


दर 


राजस्थान मे वीरो की दुछ स्वस्व परम्पराए है । उठाहरण के लिए व॑ कभी 
युद्ध म पद नही दिखात । व यह मानत रहे हैं हि प्रपनी मातभूमि को कभी दूसरे के 
बब्ज में नहीं जान देना चाहिए । यदि किन्ही कारणा से वह विदेशियों क॑ कब्ज में 
पहुँच भी जाय तो हर मूल्य पर उस वापिस लेना चाहिए । ऐसी हो परिस्थितिया प्रभी 
भी हैं। प्रग्रेजो स हमने देश वा मुक्त कराया है । स्व-मिर्माए के प्रइतत सामते है । चीन, 
पाहिस्तान बगलादश श्रीलका प्राहि हमारी भूमि पर मिद्धईष्टि लगाय हडपने को 
तत्पर हैं। चीन तो बहुत सी भूमि छीन भी चुका है | पाकिस्तान न बढ़त सा कइमीर 
का भाग दवा लिया है। भूयमलल का सदश यह है कि हमे हर बलिदान देकर 'त्रु से 
प्रषी भूमि वापिस सेनी चाहिए । शत्रु को परास्त करने के विए सब रजवाडो, पाटियों, 
चासको, देशवासियों, मेताप्री को प्रपने सकुचित स्वाय त्याग कर देघ का सामूहित्र हिंत 
देखना चाहिए । दुइमन को पराजित करन के लिए हम सबको एकजुट होकर पुद्ध के 
मरान में उतरना चाहिए । इस एकता भौर भ्रखण्डता की महिमा सूयमलल के काव्य 
झोर गदर के समय लिखे गय पद्यों स स्पष्ट होती है। वसाम दाम दण्ड भेद हर 
उपाम से देशी राजापग्रो को एक करना चाहते थे । राजपूर्तों मे बर का बदला लेन को 
परम्परा चली झ्राई है। इस सन्टम भें वे लिखत हैं-- 
रण खेती रजपूत री, वीर न भूले वाल 
बारह वरसा वाप री लहै वैर ककाल । 
उनकी “वीर सतसई राष्ट्रीय नवचतना का भरारभ माना जा सकता है। इस 
काव्य पर तत्कालीन राष्ट्रीय चेतना दश-प्रेम, स्वदेश भक्ति भादि तत्त्व भुखरित हुए हैं । 
डा प्रालमशाह खान के भढतो मे इस वीर काव्य को निशवय ही सूयमल्‍ल की कीर्ति 
का कलश ग्यौर मरु-मरस्थती के मदिर का उत्तुग शिखर कहा जा सकता है। हम मुक्तक 
रचना मे ठेठ राजस्थानी जन-जीवन की शोणशितस्वात्‌ रेखाएं यो उभर ग्राई हैं कि 
देखने पर रण-घधवल राजस्थान का पूरा मानचित्र प्राखो मे भर जाता है। इसम कही 
स्वामी के नमक उजालन की उत्कट प्राकाशा (त्रीर० ८) है तो कही घमयुद्ध ठानमे की 
तत्परता (वीर० १४७-१४६) कहीं ज्वाला का देखकर हुलसित होने की सोख है (बीर० 
१५) तो कही शस्त्र को देखकर रपट पड़त की नसीहत (वीर० &४) कही मररा पव 
का उल्लास है (दीर० ५०) ता कहीं दूध का लजाने पर क्षोम (दीर० ५५) ता कही 
कायर पुरुष के लिए वीरागना के नीचे भुक नयन (वीर० ११६) कही रफक्षेत्र मे 
कराहत हुए परिजन का जल न पिला सक्षन क्री बबसी (वीर० २०७) कही अचल 
पदक युद्ध के घोटे की श्रोर चल पडने वाला बाँका वीरत्व है। 


सक्षेप मे सूपमल्‍ल न दक्ष की राष्ट्रीय कविता-धारा, राष्ट्रीय चेतना को मुख 
रित किया । उनका का-य राष्टीय काय कहा जा सकता है भौर उसका मूल स्वर शोय 
है । भ्रपने युग मे देशभक्ति जन एकता ौर राष्ट्रीयता की जो परम्परा प्रवर्तित की थी, 
बह बाद में निरतर गतिशील रही । उनकी 'वीर सतसई के दोहे तब लिखे गये ये 
जब राष्ट्र उद्बुद्ध हाकर विदेशियों से सघप करन के लिए सनद्ध था । 


चर 
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राजस्थानी मानक रूप के प्रस्तोता-सू्यमल्ल मिश्रण 


डॉ० फाहैयालाल शर्मा 


सूयमल्ल मिश्रण का मूल्याक्न अधिकार मं कवि रूप मे ही हां 323 
उनके बीर सतसई' एवं व भास्कर' ग्रथा पर तो विशेष विवचन हुभा है हर है 
रजाट बतबद्विलास छूटी मग्मूल 'सतीरासो भौर फ़ुटकर बावित्त- कमा नह 
सामा-य चर्चा हुई है। उतकी रचनापों के भापा-पक्ष पर विचार करते से हट प्रद 
भाषा-विपयक विस्तृत ज्ञान को सराहा गया है। 'सूयमल्ल जी भा र् है 
जानकार थे श्रौर उतको मालूम था कि वे वश भास्कर को क्सि भाषा मं लेख हा 
इसलिए 'प्रसगो के आरभ सम ही आय द्वजदेशीया-प्राकृत मिश्रित भाषा, शुद्ध प्रा कई 
सस्क्ृत, पुद्ध ब्रजभाषा प्रपभत मिश्रित मरुभाषा आझांदि झीपक देवर झागे रच ।' 
हैं ।१ बडा भास्कर में प्रायों ब्रजदैशीया प्राइृत सिश्चित भाषा” का ही श्ाषार 


डिगला' गाल बे 
बोर सतसई' की भाषा इससे भि न है। वह है 'उत्तरकालीत डिगन जो बोल 
प्रधिक निक्‍ट है । 


जपयुक्त प्रतिपादन से स्पष्ट हो जाता है. कि सूयमल्त बहुभाषाविद के 
कवि थ और वे प्रपनी रचनाओो म प्पन नापा-ज्ञात की स्पष्ट छाप छोडवें रहे है न 
भाषा-विरेष का प्रयोग सपूरा जागरूकता के साथ करते रह । इसके कर रे 
विभिन भाषाशर का सुयवस्थित प्रध्ययन रहा । इसी का परिणाम यह था कि डा 





३ सुयमव्त मिश्खण-वीर सतसई (स पतराम यगोड प्रभ्नति) की भूमित्ा, हट दे 
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संस्कृत दे सुस्थापित व्याकरगा-प्रथी के हाते हुए भो “धातु रूपावलि' की रघता कर 
डाली झोर उसे प्रपनी व्यवस्था प्रदान की । प्रपन शाशव बाल में ही उन्होंने सधि-शान 
प्राप्त कर लिया था भौर १२ वष की अवस्था में तो वे पद-चान में प्रवीण हो पय पे-- 


शिशु चसितिरत प्रा्यद्धिषडडायनोइपि । 
प्रतिपशाधिकृतो “हु शाब्दबोध प्रवीरा । 


वश भास्वर प्रथम रावि, प्रथम मयूलथ पू० १५ 
(वीर सतसई को भूमिका से उद्धत) 


सूथमल्ल मिथगा ग्रपन गाल के सर्वाधिक जागरूक व्यक्ति थे। कवि कर्म के 
प्रतिरिक्त दे भ्रपने काल के जीवन-पूल्यो राजनीतिक घटना-चक्र, समाज सस्कृति प्रादि 
पर भी सजग दृष्टि रखते थे। उनके जीवन-काल म दश मे स्वतन्नता की प्रथम क्ति- 
शाली लहर उठी थी । तब व राजाश्वित कवि थ झौर प्रपनो कलम राज-परिवार एवं 
जागीरदारो के प्रणस्ति-नेखन पर चला रहे थे । जब उहे स्पष्ट सकेत मिले कि देश 
मे स्वर्तत्रता का बिगुल वज चुका है, देशवासी श्रग्न जी शासव को उखाड़ फेंकन के लिए 
उठ ख हुए हैं और प्रनेक स्वतश्रता-सेनानी मर मिटने के लिए प्रागे बढ़ चुके है तब 
उनका प्रसुप्त स्वतश्रता-सनानी जाग उठा । उ।हाने प्रपना कत्तव्य पक्ष निश्चित कर 
लिया | उन्होन तलवार तो नहीं उठाई पर उससे कही भ्रधिक शक्तिशाली "सत्र उठाया 
घोर वह थी उनकी कलम । उसके द्वारा उहोने अनेक स्वतत्र॒ता-सेनानियो को जगाया 
भौर बह दिशा दो । यह काम कया उहोन वीर सतसई' के सशक्त दोह लिखकर 
भोर भनेक पत्रों द्वारा' जिहे उहोने पत्र लिख वे राजस्थान एवं मध्यप्रदेश के एस 
वीर थे जो कुछ बर गुजरना चाहते थे भौर दिशा-बोघ की तलाश मे थ। सूयमल्न ने 
इस गरुरुतर दायित्व को संपककर कुशल नेतृत्व की महती भूमिका निभाई। 


तब उन्‍्ह ऐसी भाषा की झ्रावश्यकता थी जो सहज, सरल स्पथ्ट रामथ एवं 
सुस्थावित हो ग्रौर उनका सदेश सम्बतीघित व्यक्तियों तक सपूण रूप से पहुंचा सक। 
राजस्थान एवं मध्यप्रदश मे एक समय गदय भाषा तब प्रचलन में थी जिसका प्रयोग 
तत्कालीन राजपरिवारो, राज दरबारो वे पत्र व्यवहार, पटटे परवानों मे हो रहाथा। 
वह तिष्ट समाज में भी सम्मानित्त थी प्रौर वात, वात, वचनिका प्रादि ग्रद्म विधाभो मं 
प्रपना रूप सवारती हुई प्रवतरित हुई थी । उसमे समय सप्रेषशोयता की समस्त विशेष- 
ताए विद्यमान थी। जिसे राजस्थान के एवं मध्यप्रदेश के सभी विद्वान सहज खूप में 
समक सकते थे शोर जा माध्यम भाषा के रूप मे सम्मानित थी । डा० प्रियसन ने प्रपन 
भाषा-सर्वेक्षण में इसी के प्रसार को राजस्थान के बाहर 'मालवी” एवं 'निमाडी! रूप में 
पाया था। सूयमल्ल मिश्रण ने भपनी काब्य भाषा को इसके लिए उपयुक्त निह्ठीं समझा, 
बयोकि गद्य भाषा मे दे काव्य माया के समान नया प्रयोग नही परना चाहते थे। थे 
सुस्थापित एवं परपरा से आप्त मानक भाषा रूप को भपताकर चलने मे उभय पक्षीण 


सहज बोधकाम्यता से परिचित थे। झत उद्ोने अपने पत्रों मे राजस्थानी के मामक 
रूप का प्रयोग छिया। 


गूयमत्य मिथण बहुमापाविद्‌ एवं स्याशरश वे पंढित थे झपने प्रधत 
मास मे च्ञाहों। मग्यत, प्राइत, धपक्ष दा प॑ उयाबराों का धृष्यया डिपा था । प्रव झ्‌र 
थे राहस्पानी गध श। पत्र समवहार ४ प्रयोध धर राह ये सब थग भी स्यागएामायतर, 
परिष्यूत एव मानक रूप प्रह्यड कर) की दाखा प्रयण बने बह धाई होगी । राशपानी 
उनकी माजुभाषा था प्रौर परम्परा मे द्राष्य कराष्य भाषा भी थी। ठाम प्रतर रूुपता 
वो भौर चारण बरयिया द्वारा उसने दम्चो को विदेश मौच थे टासपर प्रषोग रात का 
परम्परा थां। गभ भाषा छोष-शयदहार से झदहार पते है है श्रौर सर वे द्वारा उतरा 
वरिष्यृत रूप प्रयुक्त हवा है । सृयमस् मे भरणत पत्रा में पूर्यविर स्थितियों मो मममाएर 
'उमका प्रयोग दिया। प्रतिवान्मम्ध ने रघवयानारों में 4वारा एगा घतावाग हो हो झाता है 
कौर थे भावी पीड़ी बो टिया बाप कर शत है । 


सूपमहल मिश्रण बग गायक रायर्पालों भाषा हो सर प्रघम «हे वृशनीय विश 
धरना यह है हि ये भारतीय साहति का झणार छोर वा स्थापित जरा ने लाख डी 
सम्मुस रखपर चली है । पयाति थारपीय सररयि एफ ससहत भाषा परहर पपायवाबागो 
चने गई * प्रेत उतकी भाषा में मरदत दाग्तसों हो शहमेम रुप में हतीरार बरक ६५ 
का प्राप्रह है। मणवि भाषा पे प्रद् सहमगर चशों वा प्रषेग होगा है पर उसे बह 
गौरपपुणा रघाय प्राप्त नही #) पाया । धर ये पाप सर्यण ही रह जाते है। हिसा ५; 
गाषा मे तर्गम एये संदभव दाब्ला पा ही श्राधव्य छोता है) तामम हॉछी वा द्हटत 
बरब जिखन से थे भ्द तत्गम गहीं यय जात हैं. य था दिष्ट गयान द्वारा स्वत 8 
जाने वर ही भाषा-विशप यो सस्वत्ति बात हैं। "ाब्ली गो आपा-विशप मो परत पे 
प्रमृत्वर दालत ये माम पर उतह घिउत परना घोर शिगतित प्रद्ध शरगम हर्गी 
उसमे स्वीवाार बरना हो मिन दस्टियां हैं। प्रथम मे गृ भ्रिमता है प्रोर द्वितीय में सहजता 
है। सूयमरल राजस्थानी में तश्सम दयातो यो स्‍ायर्यबंतानुसार प्रपात 4 पक्षपर पे 
उाशह विद्त बरना यह गचिबर नहीं घा--- 


और दारीर थी नित्यचर्या में निपट सायधानो २खावसी। या हरटीर भी मर 
जास्यों भ्राद्या लागें ऊ प्रय घराभी ता तणा सो भी ठुच्छ गिष्या जाव छू भो तो ठीए ४ 
नीं को तो स्ह्वाने भी निन्चित भरोसो छ पर तु ऊ भथ मिया भोर समय में गेंदा ह्ठीया 
डारीर प्रयत्मपुदव' रक्षा वरबा को छ 
(का फू्तासिह जी (पापल्या) को वौप छुकल प्रतिपता से ६ 
को लिखा पत्रास)* हु 
प्राज राजस्थानी म चतनिया ने भ्रनेबमुखता भपना रखी है 72 
मस्प्रति|सम्क्रिति सिस्टी|खिस्टी|सप्टी, हृति/ह्िति, साहितिक/साहित्यित प्रादि सं 
शब्ल अपने उनभ भविष्य क विषय म चि तत है | सूयमहत एस वदनी-पेम मे भा 
दरान कराते हू । व बहुत है कि राह का सत्यम रूप ही ग्राह्म बनता चादिए। तर 





६१६ पतराम गोड झ्वारा सपादित वीर सतमई' से उद्धत पृष्ठ 3५ 


शरक्टो दा रहुश' प्रयोग शरके हम प्रपनी भाया को समृद्ध, घतोत से जोहते हैं धौर उसे 

हप दी भय भाषाधा के निकट से जाते हैं। देन दी धनेर भाषापा ने--हिदी, बंगला 

प्रादिन तापम हब्टावली का भपना बर उन्‍हें समृद्ध बनाया है | तत्मम दाह्णो का 
राज्स्थानों प्रति में द्वालन शी प्रवत्ति यवनी-भ्रम उप'न बरतो है प्रौर सेसल-पाठक 
के लिए दुरूहता । 

सूयमह्ल भाषा गो एश्रुपता फ॑ पक्षपर थे। ये घनेक भाषाप्रों क चाता होते 
हुए भी धपनी गध-भाषा राजस्थानी पो सिचिशो भाषा नही बनाते । शब्"--भण्डार ता 
मत, उड्ू -पारसी प्रज प्रालि में शब्णो से भर सेंगे पर व्यावरशिक रूप ता राज 
स्पानी ने ही होगे। दग्_-महार किसी नापा पी प्रशुति का इतना सा सरत देता है 
हि उस भाषा मे भनर भाषाप्ों पे शाब्लो को प्रपनाने एवं ठ् पचान का क्षमता है, 
पर उमक्रो मूय प्रकृति ता उसको व्यावरणिय सरचना द्वारा हो पिर्धारित होतांहै। 
मूल-प्रहति का निर्वाह करना सूयमहत की प्रिय लगता है, इसस उनवे भीतर विधमान 
दयावरणा परितुष्ट होता है । प्रत राजस्थानी मे प्रचलित रूप-बविध्य म मे सुस्‍्यापित 
सपा का चयत पर उटें ही व भपनात हैं। जहा प्रनेतरूपता उनके गद्य मे टिखाई देती 
है बह दस्तुत प्रनक्षरूपता नहों है भ्रपितु 'परिपूरत्त विवरगा प्रवस्था है जो ससार 
डी सभी पिनसित भाषाप्रों भ मिलती है। बेवत एस्पिरनों जा बृत्रिम भाषा है, 
प्रपषादों स रहित भाषा है । 

नोच सूयमल्ल मिश्रण द्वारा ख० १६०७ से १६१५, १६२४ के मध्य म लिखे 
गेय पथ फी भाषा थे भाघार पर उनकी भाषा की विशेषतामो पर विचार किया जा 
जहा है, शिनका उपयाग वीर सतसई की भूमिका में विद्ानु सपादकों ते विया है-- 

१ मस्थरा यी सख्या तो परम्परागत है, ऐ' एवं 'भौ के उच्चारणा में प्रतर श्राया 
है ।चटात म मिचने वाला 'ऐ विनम्दित 'प्रै रूप मे उच्चरित होता है। हब्ल 
में भायत्र इसका प्रयोग प्राय नही मिलता । छै', बरे में विलम्बित श्र मिलता 
है + प्रो एवं भो मे उच्चारण बा झातर मिटता सा दीख पडता है। भ्त चालो| 
चालो की वरल्पिक बतनिया मिलती हैं। “गो” ही स्पष्ट उच्चरित होता है । 

२ इ स्वर का प्रयोग धब्द म सदत्र मिलता है- श्रोर वहू शुद्ध रूप में उच्चरित 
होता है-- दग्नेज|इगरेज होद । 

३ ऋ स्वर का तो एवात झभाव है. प्र ऋ स्वर नत्सम शब्डो मे मिलता है! 
इसका उच्चाग्गा रि है-- तृण वृत्ताप्त। 

३ / साउुनासिक स्वरो का प्रयोग प्रचुर मात्रा म मिलता है-- तीयो डाहं । !' 

४ टू प्रनुवाविक व्यजन का ग्रस्तित्व केवल समुक्त व्यजन से मिचता है पर 'क् 
का प्रयोग किमी भी रूप म नही मिलता | लिखावट से '-.” लिवि-खि है उसका 
स्थानापन बना है और उच्चारण में वह न बन गया है--- पच-पन्‍्च । 

४५. “ड' एवं 'द उत्क्षिस व्यजनों ने प्रपना स्पष्ट अस्तित्व बना लिया है, और ये 
इब्” के मध्य था प्रत मे प्रयुक्त होते हैं- लड॒ चढि 
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'हा | स्यजन का प्रयोग बाहुत्प है घौर वहु स० 'न का स्पानावन्न बना है। मुक्त 
व्यजन मे उमका उच्चारण न है, पर प्रमयुक्त व्यजन रूप मे वह धुद ष्प मे 
डच्चरित होता है- सण्ड, छावणी । 

ला व प! शित घ्वनियों का प्रयोग तत्मम हब्लो म मिलता है। तदुमव शक्टी 
में 'म्‌' तीनो स० शिन घ्वनियों का स्थानापन्न बना है-+ जासी, घातीम सोमि। 
तू! लू महाप्राण व्यजनों बा विकास स्पष्ट रूप से दीख पढ़ता है। ये हाट 
के प्रथम भ्रतर म प्रयुक्त हांत हैं--- म्हारी, द्वावा स्हाडबयों । 

फर्श्विक उत्क्षिप्त 'ल व्यजन से झ्पना स्पष्ट स्थान बना लिया है धौर पह 
अस्युक्त 'ल का स्थानापान बना है-- टलि गल। इसना प्रयोग पर के प्रारम 
में नही मिलता । 

महाप्राणता बब्द मे सवन्न मिलता है फोडि राखवा, मूढा उठ। 
प्रयत्त-लाघव के कारण! घ्वन्ति-सशोच की प्रवृत्ति स्पष्ट खूपूस उभरी है“ 
लिस्यो गण जाण्यो स्थ्या (स्त्रिया) 

ससाशब्ल व्यजनात एवं स्वरान्त ह्ोत हैं। जहा व स्वरा तता है वहां उनकी 
पुह्लिग-एक यचनता प्रोगारातता से प्रौर स्त्रीलिग>एश वचनता इंकारान्तता 
से प्रकट होती है। प्राकारातता एवं ईकारालता की यह प्रवत्ति सवनामो 
विशेषशो, सम्बन्ध कारकीय परसर्गों, हृदातीय रूपों मं भी दीख पढ़ती है । 
बहुबनन बनात के लिए पुह्लिंग भोकष्षारा-्त रूप «पा प्रत्यय भपनात है. धौर 
स्त्री लिगीय ईबारा त रूप “झ्रा' प्रत्पय 

शब्द भूल रूप से पुल्लिगवायी हात है और स्त्रीनिंग शब्हों का निर्माण स्त्रीतिंगीय 
प्रत्ययों द्वारा है, जिनमे से प्रमुख है-- 'ई एवं 'ग्रण । 

कारक-रचना मे विकारी सब्टो + साथ परसग जो जाते हैं। कर्ता कारक कीं 
परसग प्रति 'ने है कम सप्रदाम दे कू है इ, करश-प्रति करए ग्पादात के 
सो से सम्बर घ के का का, वी भ्िषरणा के म माहि स्‍ग्राटि है। सम्ब पे कारकीरद 
परसर्गों मे- 'र युक्त परस्गों बा भभाव उल्लेखनौय है-- म्हाको राज को 
सम्बंध बाचक सवनायो म॑ जीन “जोक तथा 'ज्याने 'ज्याकों रूप प्राइर्दा 
हैं। नित्य सम्द भी सवमाम सो के तोसे तीको रूप प्रावपक है। तय 
वाहें (उनको) रूप भी झ्राक्थक है । 

सप्रत्यय विशेष्य से भ्रवित रहते हू । यह श्राँ वति लिग-व्न-स्तर पर होती है! 


अह्तिवापक क्विया क॑ सामय वत॒मान एवं सामाय भूत के रूप हैंए हे श् 
घा। भ्रय क्रियापद|हो घातु स सम्पान होते हैं । 

सामा“्य वतमान हिंदी से भिन स० 'लटा सकार से विकप्तित है। इसकी पता 
प्र! है । श्रनक प्रवस्थाशों मे इसका दुहरा प्रयोग मिलता है- जाये की ।् 
जिनसे 'जाब॑ एवं 'करे की प्र दोधरता ही प्रकट होती है । 


१६ सामान्य भविष्यत्‌ का प्रत्यय- 'छ है भौर सदन्- 'ई' प्रस्यय के साथ प्रयुत्त 
इसका यह रूप प्रविगारी है- तु जासी, स्हा जासी । 'रा प्रत्यययुक्त रूप $ 
है- राक्ागा, आाणोगा । 


२० सामाम भूतवाल के लिए स० भूतकालिक दृदन्तों से विकसित क्रिया रूप | 
हैं- चाल्यो दिया । पर 'दोहो' जैसे रूप भी मिलते हैं। 
र१ वतमान कालिक कृदत का प्रत्यय- 'त्‌' है। क्वियाथक सज्ञा का - प्‌" घौर 


बालिक कृदन्त बा >'म्‌' । पुयनालिक छदन्त -'इ प्रध्यय से सम्पान होता 
मढ़ि, बलि, शोर -“कर , -'के' से भी । 


२२ भयुक्त क्रियापतो का प्रयोग बहुलता से मिलता है। सयुक्त क्रियापद भा समा 
होते हैं इनम भाषा-सामथ्य घढ़ती है- लिखि दिया, विकि गया कढ़ि भा 
प्रथम प्रवार के पुवक्नलिक्त कूदःत एनम पुवपद बनाते हू । 

२३ प्रवार, भठढी, उठी उठा पछे, जद, क्यूक्रि तीपर, इसके कुछ प्रमुख भव्यय 

२४ तिपेधवाचन'ः वाक्मो मे निपेघवाचवः श्रब्यय या प्रयोग बाक्यान्त में हार 
बखसी नही, मिले नही, सुणवाई करे नही । प्राय प्रवार की वावय-रचना 
स मिलती जुलतो है । 

उपर्युक्त विवेचन से स्पष्ट है किः मूयमलल्‍्ल मिश्रण वी भाषा में विश्लेष 
का विवास हिन्दों के समान मिलता है । हिन्दी एबं राजस्थानी के वतमान झूप का 
एक ही बाल मे हुआ ; हिन्दी का यह क्षौध्राग्प रहा कि उसे समर्पित लेखकों: 
गति से प्लागे बढ़ाया भौर राजस्थानी में सूपमल्त मिश्रण के बाद गद्य लेखन» 
रिक्तता-सी श्रा गई । और वे राजस्थानी गध परम्परा वे भ्रतिम दीप शिखोदय । 

रह गये । बाद मे जब नये सिरे से गद्य रचना भारभ हुई तो उसके लेखक पम्परा २ 

जुटे झौर सुविधानुसार अपनी अ्रपनी बोलियों म गद्य-रचना प्रारम्भ कर दी | या 

महल मिश्रण के ग्य को आधार बनाकर रचना धम को भपनताते तो प्रनक्रूपर 
यर्तेमान सबट प्रस्तुत नही हो पाता भौर भापा मे घिखराव नहीं झा पाता । 


महाकवि सूर्यमलल मिश्रण के काव्य में नारीतत्व 


डॉं० मनोरमा सक्सेना 


'प्रायव विधाना की सर्वो इुए्ट छृति है। नारीतत्व व पुष्पतत्व के समौजरए 
स सृष्टि की सरचता हुई। अत काव्य में प्रवृति पुरुष वे नारो सभी, प्रभिने उप 
बने । पुरुष क्मृस्व्प दाक्तिम्दखूप है ता नारी उसकी प्रेरणा स्वरूप रही है। एक 
व नारी दोना ही एक दूसरे के बिना ग्रपूणा हैं। सम्पूगा बिए के साहित्य की प्रवतान 
करने पर यह स्पष्ट होता है विः सभी साहित्यवारों ने नारी वो प्रपा अपने सेजरिए 
से यानी रैष्टि से देखा है । 


धि त दि शक्ति सीता के ती 
यदि वाल्मीकी जी न उत्त नारी का प्रादि शक्ति सीता के रूप मे देता हैं 


कालिटास के काव्य से वह नारी झकुतला श्रपर्सा व सतीर्षा पावती बतः हैं रविवाई 
उस मारी की छवि को देख कह उठे हैं-- 0 ५८कछा । पट आह रखी हाध्छा 
गाठ ॥8॥ 8820॥५. रद ने उस नारी को पारो व च द्रमृत्वी के ध्याग ० सहनगीर 
स्वरूप में देखा, बोर गाथा काजल में नारी युद्ों का कारण रही ठुलसी न चौरज हे 
मित्र भद नारी कद्दू कर नारी को धम के समरक्ष ठहराया है. कबीर वें लिए हा! 
माह को खान व साथना से बाधा रही सूर न नारी का वात्सल्य स्वसू्पा हृदय देखा 
बिहारी की हर्टि केदल सारी व झनियार दोपघ दमन को ही दख पाई। 


क ध्थों मे चितित 
सूयमत्ल मिश्रण ही एक ऐस कवि है जि ह्वोन सारी को सच्चे प्रयी मं शी 

कटने का सफल प्रयास किया है। उनकी नारी न तलवार से भ्रधशिकार कई लेने 

सचतव सम्पत्ति थी ने साया की प्रतोक न वासना की पुतली । यह सारी है झपने श्र 


हूणोड 


है लिए समपित रहन वाला पली जो क्षात्र घम निभान के लिए सहप वीरपति को रण 
में भेजती है। एक जागरूक माँ है यह ना जो प्रपमो सस्तान से बचपन से ही मातृ 
भूमि पर मर मिदन के सस्कार भर देती है । यह नारा एक ऐसी बहिन भी है जो प्रपन 
भाइ के राखी बाधते समय भी उससे प्रपनी मातृभूमि की रक्षा का वचन माँगती है । 


राजस्थान को घरती वलिटानियो के बलिदान व वीरायनाझो क॑ जोहर से मरी 
पड़ो है। यहा की मिटटी भी नमन बरसे याग्य है यहाँ की नारी भी। 


सूयमल्ल मिश्रण ने नारी क॑ उस उदात्त स्वरूप को झपने काव्य का विषय 
बनाया है जो प्रेरणा का झ्रागार है। सूयमल्ल मिश्रण ने वस्तुत भारतीय नारी का 
नये भ्यों मे मौलिक सस्कार क्या है। जहाँ नारी वा हृदय प्रणय का सागर है वही 
उसम राष्ट्र बल्याण की गरिमा भी है। तलवारो की भकार के मध्य जब सारा देश 
प्रग्ति की लपटो में जल रहा हां उस समय यह नारी भझपने पति व पुश्र॒की युद्ध मे सफ- 
सता को मगल कामना करती है । कवि न 'जननी जमभूमिश्च स्वर्गादपि मरीयसी की 
भायभावता को कितने सुदर ठग स॑ प्रभिव्यक्त क्या है-- 


इला न देशी भ्रापणी हालरिया हुलराय, 
पूत सिखादें पालणे मरण बढाई साय। 


वारमाता बालक को पालन में भछाती हुई बीरता के लिए सस्करारित कर रही है । 
मातृभूमि के महत्व को समझा रही है-- 


है पुत्र | श्रपनी धरती कमी भी छत्रु का न देना। मातृभूमि के लिए मर 
मिटन के महत्व को समभा रही है । 


जिस देश को नारी जागरूक तथा प्रपन बच्चो के सस्कारो के प्रति प्रारभ से 
ही जागत होगी उस समाज का निर्माण व सरचना कितनी उत्कृष्ट होगी यह कवि की 
इन पक्तियों मे दिखाई देती है-- 


प्राज घरे सासू वहे हरख भ्रचानक काय, 
बहू बलेवा हूलस पूत मरंबा जाय 


पति यति वीर गति का प्राप्त हो तो यह परम सौभाग्य की बात है क्‍यों कि वह मरण 
पव समस्त परिवार में असीम उल्लास भर देता है । बहू के उल्लास का कारण साम 
का शीघ्ष ही समर मे भरा जाता है। वीर वश्ष की रीति नीति ही यही है । दुर्भाग्यवश 
ग्रदि पत्ति रशक्षेत्र से पी७ दिखा कर लौट पभ्राता है तो वोर नारी उस कायर पति के 
रणक्षेत्र से भाग भान पर प्रत्यन्त लज्जा का अनुभव करती है। माता समझती है कि 
भागे हुए कायर पुत्र ने उसके दूब' को लज्जित कर दिया है ता पत्नी सोचती है उसका 
'चूड़ा लज्जित हो गया है । 

वीर राना मनिद्दारिन स जत्र यह कहती है कि ध्रव इन महलो मे तुम्हारा क्या 
काम पत्र तुम यहा मत प्राना क्यो कि रण स भागा हुआ्ना पति ता मृतवत ही है- 


श्ग्र 


मशिहारी जारी सखी, भ्रव न हवेली प्राव 

पोव मुवा घर प्राविया, विधवा बिसाँ बणाव 
कवि दिनकर ने इसी वोरता को देख कर प्रपते ये मावोदुयार प्रकट किए घ-- 

राजस्थान की मिट्टी वीरता वी समाधि है । इस मिट्टी पर खरे हो कर 

भावनाओं को रोक सकना कठिन है। यहाँ भाते ही भावनाशोल मनुष्य की कल्पना मे 
अनेक तलवारें एक साथ भकार उठती हैं पूवजो का रक्त मानो नींद से जगकर धमनियों 
में खोलने लगता है तथा भारतीय मारी के बलिदान की गौरव शिखा, चित्तौड़ वी 
चिता मनइचक्षु के सामने साकार हो जाती है। पैर यह साचकर ठिठगन लगते है कही 
प्रगले कदम पर किसी सूरमा की समाधि न हो भोर हृदय भघोर हाकर धरती से यह 
अनुराध करने लगता है कि-- वहदे उनसे जगा कि कब से उनका रथ खाती है । 


इस चीरागता को तो कायर का पडौस तक भला नहीं लगता। कवि न एक 
नारी की बेदता फो उसकी सथो से कट्दत हुए चित्रित्त किया है-- 


नहें पडास कायर नरा हली बास सुहाय। 
बलिहारी जिण देसेे, माथा मोल विफाय । 


यह वीरागना की भावदा है कि जिस देश मं वीर अ्रपने शीश को मादृभूमि 
को समित कर देने म नही हिचक्ते ऐसे दश्श पर “यौछावर हो जाने को जी चाहता है 
लेक्मि घायर ने पड़ोस म तो रहना भी भ्रच्छा नहीं । 


नागण जाया चीटला, घिही जाया भाव 
राणी जाया जहेँ रूबें सो कुल बाट स्वभाव 


वीरता के सजग प्रहरी कवि ने भारतीय नारी के उस उज्ज्वल राष्ट्रप्रमी शत्तिमत, 
प्रेरक समय तथा सतीत्दमय स्वरूप को स्थापना की है जिसस भारतीय भारी एक देवी- 
प्रतिमा के सरश काव्य म॑ स्थापित हो गई है। दीर सतसई की नारी क्षावक्षम की विजय 
ध्वजा है । 

सूथमहल ने माँ के द्वारा अपने पुत्रों बहनों के द्वारा अपने भाइयों को प्रौर 
पल्लियो के द्वारा अपने पत्तियों को प्रेरित करन का माध्यम सफलतापुवक झपतायां है 


बाला चालम बीसरे मोयरण जहर समाण 
रीतद मरता ढोल की उठ कियो घमसाण 


हे ब्रिय पुश्र | तृ प्रपनी परम्परागत चाल का मत भूल क्योकि मेरा ईप जहर 
के ममान है प्रथात जो इसका पौता है बह नीघ्ातिशीघ्र मरता है तुमन व्यय ही मरते 
मे विसम्ब दिया शब युद्ध श्रारभ हा यया है ग्रत भीघ ही मरन के लिए तंगार हो 
जामा। 


पूजाण यज मॉतियों मोडाणों बर मुझ | 
चीजाएं घए चामरा है चुडो बल तूक। 


पतिदेव तुम गजमो तियो से पूजे गये मेरे हाथ द्वारा सहलाए गये श्लौर ग्राप पर प्रनेक 
चेवर बि/ह दुलाएं गय मरा सुहागचिह चूडा हो तुम्हारा बल है। इसी में मेरा सुहाग 
साथक है। 


सूयमल्लजी कै समय तक झ्ांकर संतीध्रथा पर रोक लगा दो गई थी पर कवि 
सतीप्रया की पहिमा को झ्राजीवन नही भूल + वे क़ैवल नारियो से ही बलिदान की 
प्राकाक्षा नही करते थे प्रपितु नरो स भी उह यही उम्मीद थी । झ्राश्रयदाता राजा के 
लिय वे कामना करते थे-- हमारे राजा का मल्तक घोर के टापो की ठोकरें खाता फिर 
भ्र्थात युद्ध क्षेत्र मे राजा मर कर झमर हो । 


सतीप्रया के पीछे शायर तत्कालीन परिस्थितियाँ व परिवेश का दायित्व था। 
हमार यहा नारी की पूजा की जाती है तथा उसकी देह को देवमादर के सदृश पूजा 
ज्ता रहा है । उसकी देहिक व मानसिक दोनो पवित्रता का महत्व रहा है। यही 
कारण है कि रामियो ने बबर श्राक्वान्तामों की लोलुप कामी दृष्टि से बचाकर भ्रपनी 
देह का भ्ररित समर्पित कर पवित्र रखने का प्रयास किया होगा। 


भारतीय नारी ने भ्रपन मुख से समाज को जो प्रेरणा दी वे इस प्रकार थी-- 


(१) युद्ध मे छाती पर घाव खाने चाहिये, पीठ पर नही । 
(२) इला न देखी पग्रापणी -- धरती दूसरे के कब्जे म नही जानी चाहिये। 
(३) जौहर या सतीप्रथा की । 
(४) महत्व सुध' का है-- लम्बी झायु का नहीं । 
पुरुष की बीरता म ही सुहाग की साथकता है । 


यदि भारतवष में यह काव्य पढकर इसके महत्व को सममा होता तो हमारे देश का 
इतिहास ही कुछ श्रौर होता । 


सम्यता व सस्क्रति के समतल भआगन मे प्रेरणा व राष्ट्रप्रेम से दिप-दिप जलती 
भारतीय नारी आज कहा से कहा झा गई है! झ्ाघुनिकता के बीहड जंगल ने उसे 
भटका दिया है। 


श्राज की नारी के हृदय मे सभ्य है मस्तिष्क मे उलझन खीक भौर खौखना 
पन, ग्राज की नारी विश्मृता है मूछिता है । नारी जिसको झाखो में सूनेपन की भाग है 
हृदय मे भ्रभाव का हाहाकार है नारी जिसके घुघराल बालो मे कालसपों का फुत्कार 
है जिसका भात स्रोत सूख गया है, मिससे उसकी महत्ता तथा मृदुता थी। झ्ाज की 
नारी को कवि का काव्य पढकर सीखना चाहिए कि स्त्री को योषा, नारी वामा, भला, 
सु दरी, प्रमदा, ललना मानिनी महिला दुहिता जाया और माता इन रूपो का 
विभिलत भुमिकागोों मे गरिमा से निवहन कर राष्ट्र के कशाधारों को ससस्‍्कारित 
करना है । 

कवि सूयमल्ल न जिस तारी का चित्रण प्रपने काव्य में क्रिया है वह स्वीत्व 


१०७ 


बा मधुरतम प्रादश है। बहू उत्सगमयी है, महा"क्ति है त्याग है, बलिदान हैं, उसके 
इसी स्वरुप मे पुरुष युग-युग से उससे भावद्ध है । 


वतमान परिवेश मे बवि का काव्य इसीलिए समबालीन उपयोगिता, उपादयता 
तथा महत्व का है कि ध्राज की नारी उस नारी से प्रेरणा छे तथा हमारे विःतन हमारे 
सास्शृतिक मूल्यों व हमारे सस्‍्कारों को सुधारने मे योगदान दे । 


राष्ट्र का भाधार है नारी, 
नोंव को दीवार है नारी । 


प्वि ने नारी के इसी समथ, साथक पथ सतोत्व मय स्वरूप की हाब्टामित किया है । 


हा 


महाकवि सूर्यमलल मिश्रण और उनका वश भास्कर 


एस श्रार खान 


राजस्थान क प्रसिद्ध कवि एवं इतिहासकार सूयमल्ल मिश्रण बूदो राज्य के 
महाराव राजा रामसिह के राजकदि एवं दरबारों थे। भापका जम दूदी राज्य के 
हिंडोली वस्बे के समीपवर्ती ग्राव हरणा में वार्तिव मृष्ण १, विक्रम सबत्‌ १८७२ को 
हुप्ना था। प्रापती मृत्यु बूदी नगर में श्राधाढ शुबला ११, मंगलवार, विक्रमी सबत्‌ 
१६२४५ को हुई थी। भापवे पिता का नाम चडी दान, माता बा नाभ भावना बाई प्रौर 
अनुज का नाम जयलाल था । सूयमल्ल घारणो की १२० 'शात्ाप्रो के भर तगत सर्वाधिक 
प्रसिद्ध “मिश्रण धाषा से सवर्धित थे। मिश्रण! नाम होन वा कारण यह है कि इस 
चाला थे मूल पुद्ष चड कोटि ने पडभाषा मिथ्ित उक्तियों द्वारा शास्त्राथ मे विजय 
प्राप्त की थी । इस बात का वणन व भास्त्र' म उद्दोने स्वयं इस प्रकार दिया है-- 

ध । 

चड कोटि बचविंतें चली सूरिन ल्लाहि सम्मान ५ ६ ॥ 

भाखा खट मिश्रण भाशणिति बदि जिह जितंबाद । 

उनको मिश्रण नाम इम हुवसुलाक्षनिकल्हाद ॥ वद्य भा ३5/१० 

इनमे पिता चडीदान उस समय क॑ प्रगाड पडित और एक भप्रच्छे कवि थे | 
जूदी के राजा मह्दाराव राजा रामसिह झ्ापका बहुत सम्मान करते थे। चडीदान द्वारा 
रचित तोन ग्रथ प्रसिद्ध है । बाल विग्रह, सार सागर भौर वश भारण । इस प्रकार सूय- 
महल को बाल्यकात से ही साहित्यिक वातावरण श्राप्त हुवा। इसके प्रतिरिक्त 
यह स्वयं भो एक. दुझ्ाग्न बुद्धि एव भदुमुत स्मरण टाक्ति के धनो ये! 


रण 


उन्होंने उनके रचित ग्र/थ 'वश भास्कर! में लिखा है कि दस वय को अवस्या मे हो उनकी 
गिनती भच्छे कवि के रूप मे होने लगी थी। इसी पायु में उहोने 'रामरजाद” की 
रचना भी कर डाली थी । बारह वै की आ्रायु से वह व्याकरण एवं गद्य भाव में पार 
गत हो गये थे | सूयमल्‍ल का स्वय चाररा जाति का हाने के कारशणा डिगल शोर विगत 
भाषा का ज्ञान तो उहहें प्रपने जमजात सस्कारों मे ही मिल गया था। परतु इसके 
उपरात्त वह सस्कृत भाषा के भी एक मदह्दान विद्वान थे। पश्रापको घारण लोग प्रपवी 
जाति का सवश्रेष्ठ कवि मानते है । उनक जीवन बाल में ही उतकी प्रसिद्धि राजप्रुताना 
में ही नही, प्रवितु मालवा तक में हो चुकी थो । बूदो के राज दरबार में भी प्रापका 
विशेष सम्मान था। उनकी गणना बूदी के पथ रत्नो मे की जातो थी । इसका वणन 
“बद भास्कर! में इस अ्रकार विया गया है -- 


'ग्राघ्ा मादो जीवणो ज्ञान भाडा ट्डी धद़ीदानज सूचमल्ल 
खा ज्ञायते तत्समीपे जमौता भूभद्रल पचरधतानि वुधाम। 


भर्यात्‌ बूढी के राव राजा रामसिह के राज दरबार में पाच रत हैं! प्राचाय 
झाशाम'द ज्ञान के मडार प्रधान मत्री जोवएलाल, भायुरवेट निष्णात दढी प्रात्माराम, 
चडी दान के पृत्र सूपमलल भौर जमीत खा पठान । 

सूयमल्ल की श्रसिद्ध रचनाएं निम्तलिलित है. -- 

(१) वश भास्कर (२) बीर सतसई (३) धातु स्थावली (४) बलबई 
विलास (५) छटो मयूल (६) सहीरामो (७) राम रजाट भौर (८) प्रकीणक 
भीत सववेये भ्रादि। 


दरतु उपराक्त रचनाप्रो म॑ सूयमलल की सद्रस प्रसिद्ध रचना वश भास्कर 
ही मानी जाती है भोर यह राजस्थान का एवं. पत्यत प्रसिद्ध ग्रप है। 
इस प्रगय को यदि हम उसको समस्त रचनाप्रो बा कीति स्तभ कह तो कोई घतिश 
गोक्ति नही होगी । वद्य भास्कर! पद्य म लिखा एक वहूद्‌ काव्योइतिहाम प्राय है 
श्रोर हिन्दी साहित्य मे इससे बडा कोई ग्र-य नही है | इसमे लगभग सवा लाख पट हैं 
प्रघूरा होते हुए भी यह लगभग ढाई हजार पृष्ठो मे छपा है. भौर सक्षिप्त टीका सहित 
इसके पृष्ठों की सल्‍्या ४३६८ तक जा पहुची है? “वश भास्कर एक भिश्चित भाषा ह 
काव्य एक मिश्रित शैली च॒पू शैली! का ग्रथ है। इसमें मुख्यतया संस्कृत प्रार्कैत/ 
मागघी प्रशांची सौर सेनी प्रपञ्न श, बृज और मरुदेचीय भाषा का प्रयोग किया गया 
है । इस प्रकार गो का मे रचता का प्रचलन हिंदी साहित्य म प्राचीन काल से चला भी 
रहा है। विश्लेषण की इष्टि स यश भास्कर का पिचह॒त्तर प्रतिशत भांग दूज माषा 
प्रयवा विगल म दस अतिशत महदेशीय भाषा झ्यवा डिंगल में शोर शेष पदह अतिए। 
भाग भ्रय छ भाषाशों मे लिखा गया है। इसके पदचात भ्रपश्न रा का समंदर झाता है 
पाली भाषा का उपयोग केवल दो या चार स्थानों पर किया गया है । मागघी भौर 
भोर सेनो बा उपयोग सबसे कम किया गया हैं। 


यह भास्कर हिंदो साहित्य की सदते विशाल क्ति होते हुए भी विद्वातों 
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द्वाया उपेक्षित ही बना रहा । इसर दो मुल्य कारण हैं-- शपम इसका ग्राकार प्रदात 
वृहदाकार होना भोर दूसरा इसकी भाषा प्र्थात इसको झमिल्प्ट भाषा का होना । 
डा० मोतीलाल मनारिया ने प्रपनी पुस्तक “राजस्थान का पिमल साहित्य,” पृष्ठ २२० 
पर व भासवर' की भाषा वे विषय मे जो मत प्रकट किया है वह इस प्रकार है - 


“इसकी भाषा बहुत कठिन है। सुरजमल ने कही-२ भ्रपने गढे हुए शब्द रख 
दिय है भौर कही २ ऐसे क्लिष्ट भ्रौर भ्रप्रचलित झब्टो का प्रयोग किया है कि एक 
डाघरण पढे लिखे व्यक्ति के लिये इन ग्रधो को समभना तो दूर रहा, उनको हाथ मे 
लेने का साहस ही बम हाता है ।” 

सूयमलल्‍्ल मिश्रण एक महाक वि एवं सत्यवक्ता के रूप म काफी प्रसिद्ध रह हैं। 
जब उहोने बूदी नरेश राव राजा रामपिह के भाग्रह पर राजकीय सहायता स॑ बूदी 
के हाडा वशीय राजाग्रो का इतिहास 'व्य भास्क्रर' इसी रात पर लिखना प्रारम्भ किया 
कि वह जो भी लिखेंगें मत्य हो लिखेगें। इस ग्रध की रचना से पूर्व बूदी नरेश न उस 
समय के विद्वानों भौर चारण भाटो की एक विशाल सभा का श्रायोजन ऐतिहासिक 
सामग्री के सकक्‍लन क॑ हतु बूंदी नगर म क्या था । 


सूयमल्ल ने अनुसार वश भास्कर का रचना काय वयाश्ष सुदि ततीया, 
सामवार, विक्रमी सवत्‌ १८६७ को प्रारम हुवा। इसमे लेखन को लिपिदद्ध करने के 
लिए बूदी राज्य की भोर से लेखक नियुक्त क्यि गय ये । परतु भ्चानक 'वह् भास्कर” 
का रचना काय विक्रम सवत्‌ १६१३ मे बद हो गया । इस बात का विवरण सूयमल्ल 
जी के लिखे हुए एक पत्र से होता है, जो उद्ोने पीपल्या (जयपुर राज्य) के ठाकुर फूल- 
सिह को पौष घुकव प्रतिपदा विक्रम सवत्‌ १६१४ को लिखा था । इसका मुझ्य कारण 
यह वतलाया जाता है कि जय वश भास्कर में महाराव राजा रामपिह जी के शासन 
कान मे उनके दोपों को लिखने का समय थ्राया तो महाराव ने भ्रपते दोपो का वणान 
लिखने से मता क्या। इस बात पर सूयमल्ल सहमत नहीं हुए प्लौर उह्दोन बश 
भास्वर का लेखन काय बद कर दिया । इसके पदचात फ़िर विक्रम सवत्‌ १६१४ मे 
महाराव राजा रामविंह ने फिर दुबारा व भास्कर” लिखने का झादेश दिया । परतु 
भव कवि की रुचि इस लेखन काय मे नहीं रही । यद्यपि यह लेखन काय के बद हो 
जाने के पदचात भी कवि झ्राठ टस वध तक निरोगता पूवक जीवित रहा। विक्रमी 
सवत १६१३ तक 'वश भाल्‍्कर में राव राजा रामसिह के राज्य का लगभग सबत्‌ 
१८६६० तक का इतिहास लिखा जा चुका था। यह्‌ राम चरित्र का उज्ज्वल पक्ष ही 
है भौर झ्रागे सूयमल्ल के दत्तक पुत्र मुरारी दान द्वारा रचित निरा स्तुति परक 'राम 
चरित्र! प्रारभ हां जाता है भौर इस वणन के साथ ही वश भास्कर की समाप्ति हो 
जाती है । 

'दश भास्कर' चौहान वंश की हाडा शाखा के लगभग दो सौ राजाओं का एक 
चहुद इतिहास है । इपम केवल बूटी का ही इतिहास नहीं वरन समस्त राजस्थान श्रौर 
भारतवप का इतिहाम प्रसगवश लिख टिया गया है। इस ग्रथ म सृष्टि की रचना से 


१११ 


लेकर भारत मे पग्रेजी राज्य कौ स्यापता तक का एसिहासिक विवरण दिया गया है। 
'वष् भास्कर” को सूयमल्ल की सत्यवादिता बे बार ही एक प्रमारित इतिहास प्रथ 
माना जाता है । 


'वह्ध भास्वर'” क एतिह्ासिक महृत्त्वक विधय मे विभि न विद्वानों क विभिल 
विभिन मत है जो इस प्रकार हैं -- 


डा० कानूनगों का कथन है झि 'वश भास्कर का सवस प्रथिक मदृत्त्त एंनिहा 
सिक सामग्री वा विशाल सक्लन है। ऐतिहासिक दृष्टि स यह ग्रथ पृथ्वीराज रासो से 
भी प्रधिव महत्त्वपूर है व साहित्यिव दृष्टि स उनीसवी टाताब्दी के महाभारत की 
गणना मे रखा जा सकता है ।” 


गहलोत का कथन है कि 'वश्य भास्कर टाड की तरह राजस्थानी इतिहास के 
प्राधार पर झौर प्रग्नेजी सरकार की रिपोर्टों के सद्दार पर लिखा गया है। उसमें भी 
प्राधुनिक खोज से काम नहीं लिया गया ।/ 


डा» गौरी शबर ही राचद झमा ने कहा है कि वश भास्कर ने उप्त समय 
तक इतिहास लिखन म विशेष खाज की हो, ऐसा नहीं पाया जाता। कवि का लष्य 
कविता की ्रोर ही रहा है, प्राचीन इतिहास की शुद्धि की प्रोर नही ।' 


कृष्ण सिंह बारहठ का भी यही मत है कि वह सूयमलल का इतिहासकार ता 
कहते हैं परतु साथ में यह भी स्वीकार करते हैं कि विश्लेपणवादी प्रतिभा का वश 
भास्कर” मे प्रमाव है । उस जहा से जो सामग्री मिली उसको बिना ऐतिहासिक परीक्षा 
के जैसा का तैसा लिख दिया | 


उपरोक्त विद्वानो क॑ मतो म॑ विराधामास का बेवल एव मुख्य कारण है। 
प्राचीन समय से पुराणों की पद्धति पर इतिहास लिखने वी परपरा थी, जिसमे राज 
ब्चों का ही विशेषतयां वरन किया जाता था । परतु वतमान समय मे इतिहास लेखन 
की कला में जो वैचानिक पद्धति का प्रचतन हुवा है. जिसक ग्रनुतार ऐतिहासिक तथ्यों 
का विश्लपण करक सत्य घटनाधों की खोज को जाती है। प्राचीन समय में इस पद्धति 
का प्रभाव था । फिर भी वश भास्कर को ऐतिहासिकता के सदम मे यह एक सवमाय 
घारणा है कि इसम विशाल एतिहासिक तथ्यों का सकलन किया गया है। इसके प्रति 
रिक्त उम समय के घामिक विश्वास सामाजिब' रीतिरिवांज उत्सव झौर त्यौहारी का 
भी इसमे विस्तृत प्रिवरण है। इन सब तथ्यो स वद्य भास्कर की उपयोगिता हक 
इतिट्ठास ग्रन्थ के रूप मे अधिक हो गई है । 


बच भास्कर सूममल्ल मिश्र की मृत्यु के तीस बच पश्चात छपा है। ई 
ग्राय का बुद्ध चरित्र” विद्रम सवत्‌ १६४४ में तथा उम्मेदर्मिह चरित्र विक्रम संत 
१६४८ में लीथो मं छूपा। परतु वश भास्कर जोधपुर से सवत्‌ १६१६ (१८६६ ई०) 
में जोधपुर निवासी महामहोपाध्याय कविरययजा मुरारो दान क प्रयत्नो स चार भार्गो म 
टीका सहित सपूरा रूप स प्रकायित हुवा। इस ग्राथ की टीका राम कृष्ण धासोगा के 
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लिखी थी और इसका मुद्ररा काय प्रताप प्रेस, जोधपुर द्वारा किया गया । वतमान में 
केवल इसी रूप मे भ्राज 'वश्ञ भास्कर जीवित है । 
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शृश्३ 


महाकवि सूर्यमलल और उनका काव्य 


माधर्धासह दीपक 


बोर भूमि राजस्थान ने जहा स्वाधीवता के लिये मर मिटने वाल ग्रगणित 
वीरो को ज-म दिया वहा श्ौजस्वी वाणी मे उन वीरो की गाया कहने नाले चारणों 
प्रौर कवियों को भी जम दिया है। वीर गाधा की परम्परा खुमाण रामो बीमलटेव 
रासो पृथ्वीराज रासो रतन रासो, हम्मौर रासो प्रादि पर ही समाप्त नही दो गई 
प्पितु प्रत्येक युग मे राजस्थात के कवि वीरो का वगयत करते रहे हैं । तथापि राजस्थानी 
साहित्य म वीर रस के कवियों मे चद बरदाई के बाद जो दूसरा नाम सूय की भाति 
चमकता है वह महाकवि सूयमल्ल मिश्रण का है जा उन्‍्नीसवी शताब्दी मे बूदी नरेश 
रामसिह जो (१८२१--१८६२) के दरबार मे राजकवि ये | बसे तो सभी राज दरबरों 
मे कवि होते ये कितु चौहानों ने सभवत अ्रपनी वीरता प्रोर उदारता सै कवियों का 
मन प्रधिक मोह लिया ! यही कारण है कि दो महाकवियों ने अर्थात्‌ चद बरदाई झौर 
सूयमल्ल ने क्रमश श्रपन॑ ग्र थ पृथ्वीराज रासो झौर वध भास्कर में चोहान वश की 
गौरव गाथा गाई है। वश भास्कर! में ऊत्तरवर्ती चोहानों विज्येषत कोटा-बूदी के होंडा 
चौहानो का वन है। च८ बरदाई झौर सूयमल्‍्ल के समय के बीच सात भी वष का 
श्रातर है। कि तु जे विक्रमातित्य की नव रत्त की परम्परा का हजार वर्ष बाद उसके 
वद्ज राजा भोज ने यवावत्‌ तिभावा, उसी प्रकार पृथ्वीराज झौर चंद बरदाई का 
नवीन सस्करण हम महाराजा राममिंह और महाकवि सुयमल्ल म॑ मिलता है । 

सूयमल्‍ल कवि हा नहा एक प्रमुख इतिहासकार प्रौर बहुत बरे विद्वान 
उनके महाग्र थ वद्य भास्तर मे सवा लाख छाद वे जात हैं। यह ग्रव पाठ 


भी थे। 
खंण्डों मे 


विभाजित है । काब्य प्रौर इतिहाम के प्रतिरिक्त महाभारत की भाति इस ग्रय को भी 
सवमग्रह्‌ प्र्धातु एनसाइक्लोपोडिया की तरह बनाने का प्रयास या गया है इसमे 
वष्णव शव धोर जैन दशन, पटश्चास्त्र, बाराही सहिता, वृक्षायुवेंद, संगीत कामसुत्र 
ज्योतिष खगोल भूगाल राजनीति प्रादि प्रनेक विधयो का वसन है। प्रकाण्ड पण्डित 
होन के कारण महाववि का संस्कृत प्राकृत मागधी पैजशञाची, पिंगल और डिंगल इन 
छ भाषाभो का विदप ज्ञान था प्रौर उहाने भपन काव्य मे इन भाषाओं का खूब प्रयोग 
किया है । इस इष्टि सं उनका नाम सूयसमल्ल मिश्रण यथाय है। फिर भो वशभास्कर 
में पिगल भौर डिंगल के शब्टो का बाहुल्‍य है ग्लोर टीका की सहायता से इस महाग्रष 
को समभन म विशेष कठिनाई नहीं होती । 

सूयमल्ल के देहात वे तोस वध बाद भर्थात्‌ सनू १८६६ ई० से बारहठ कृष्णा 
सिह जी सोदा ने जोधपुर के क्सल प्रतापर्विह जी पभौर कविराजा मुरारीदान जी की 
सहायता से बशभास्कर को उसकी उदधिमथिनी टीका सहित प्रकाशित करना झ्रारम्भ 
किया धोर प्राठ खण्डो म॑ यह सम्पूरा प्रकाशित कर दिया गया । इससे पहले वह बिना 
टीका के बूदी के राजकीय प्रेस स छपा था ह्रोर बूदो के दीवान पढित गया सहाय जी 
मे हिंदी गद्य मे उसका साराश लिखकर वश्न प्रकाश के नाम स॑ बूदी के रगनाथ प्रेस 
से ही मुद्रित कराया था। जो भो हो इस समय वश भास्कर की बहुत कम प्रतियाँ 
उपलब्ध हैं भौर उसका नवीन सस्वरण छपन की निता त प्रावश्यक्ता है । 


महाकवि सूपमहल बा एक ग्र-य प्रौर है जो राजस्थान म लोकप्रिय है प्ौर 
वह है वीर सतसई । इस के दोह वीरता से भप्रोत-प्रोत है । एक दो उदाहरण लीजिए - 
नायर प्राज ने माड पग्र काल्ह सुझी जेँ जय । 
घारा लागे मो धणी ता टीजे घण रग।। 
पथी एक सदेसडो बावल न बहि भ्राह। 
जाया थाल न बज्जिया, ढठामक ठह॒ ठहियाह ॥ 
तन तलवारा तिलछियो, तिल तिल ऊपर सीव । 
भ्रालां घावा उठसी चिणा इक ठहर नकीब 
बोर सतसई ग्राथ क्लकते स प्रकाशित हुआ था। श्रौर इस वीर काव्य कां 
सुनकर ग्रुददेव रवीद्रताथ न ठीक कहा था कि सूयमल्ल की कविता में सो हाथियों का 
बन है । 
इसी प्रकार एक झौर प्रकाशित ग्रय है बल-विग्रह जिनकी रचना शूयमल्ल के 
पिता चण्डीदान ने भरारम्भ की थी कि तु जिस वे भ्रय्वूरा ही सूयमलल को सौप कर स्वग 
सिधार गए। पिता क बाद पुत्र ने वह ग्रन्थ पूरा किया इसीलिये इस प्रथ का उत्तराद 
पूर्वाद्ध से भी भ्रधिक सुन्दर है। इस ग्रथ में बूदी के महाराजा बलवन्तरपिह का जीवन 
चरित्र है जो श्रग्नेजा से युद्ध करते हुए वीर गति को श्राप्त हुए थे । उनवे अतिम युद्ध के 
वन के कुछ अश देखिए -- 
पहर सात गोला जुध पडियो, रावण रढ रढियो जमराण । 
झावण काम खाग ऊ कढियो, चीता जिमि चढ़ियो चहुबाण ॥॥ 


श्श्श 


फाचर कवल उठे ढ़ फूटे, तोपा झड़ टूटे गजब । 
कीघा समर उमेद वलोघधर पैड पैड प्रममेघ प्रव ॥ 


चाबल नीर श्रोव रग चाढ़े पढ़ियो दले पाटे प्चरगा 
खल रूडा यों कडखागा बल खूटा टूटों उतवग।॥ 


यद्यपि महाकवि सूयमल्ल केवल 'वीर सतसई लिखवार साहित्य में ग्रपता भ्रमर 


स्थान बना सकते थ तथापि उनका वशभास्वर भारतांय साहित्य में एक झूठा प्रथ 
है और हिंदी साहित्य मे वीररस का शायद यह सब स॒वडा ग्राय है । प्रब तक हिंदी 
मे भूषण का वीररस का सबसे बडा कवि माना जाता है कितु सूयमल्ल तो झनेक 
भूपषणों के भूषण है । उनके काव्य मे जहा कही वीर रस के अतिरिक्त वणन है उम्र पर 
भी वीर रस की स्पष्ट छाप है। उदाहरण के लिये नतकी के नत्य का वन देखिए -- 


घुमत पाय घृम्मरी छम्रकि घोर घटिका, उपग श्रग क॑ बज मदग अग प्रटिका। 
बनाव हाव भाव मे रनकि हृत्य बग री, क्धो पिकादि चपरप रोर सोर की करी ॥ 
पलट्टि श्रग के कुकी तचक्क लक प पर उरोज भार निष्टि जो बली विवध उद्धह। 
उरोज श्रग्न चारु हार इद्ध छद है, अगर इक्क थान क्यों न तान सग ही प्रट॥ 


सूयमल्ल युद्ध के वणन मे भ्रत्यात कुशल है। वश भास्कर मे झादि स॑ प्रत तक 
सकड़ो युद्धो का वन है फिर भी उनम सब जगह नवीनता है श्रौर पिसृषपण मात्र नही 
हैं । उदाहरण के लिये बूदी नरेश रावराजा वुद्धप्तिह जी का युद्ध वरान देखिए - 


चली भली कृपान सानसुद्ध राव बुद्ध की प्ररीन जुद्ध की उमंग राजरग रुद्ध की । 
प्रहार खग्ग घार मारि लुत्यि लुत्य पै परे चिरे बितुड गडभड खडखड है भर । 
दिसा दिसान मे कृपान बिज्जुमान निकवसी भिरे गरूर पुरसूद पिविश् हर हुल्लसा। 
चलम भग्ग खग्ग के क्टार पार निवखसी, सुबीर सीस सचमी गिरीत्ष हुलस हम ! 
डराल डाक डिडिप्री डमकि डाक्नीन की, नस उमगि साकितीन नारि नाकिनीन की | 
वास्तव म॑ महाकबि के काय की सारी विद्येपताशों क बरान श्रौर उतकी समा 
लोचना के लिये एक वहत्‌ ग्रथ की प्राववयकता होगी । उनके काव्य पर शोध वी बडी 
जरूरत है ताकि उमके उत्कृष्ट भ्रक्ठ पाठकों के सामने भ्रा सकें । 
इसी प्रकार महाकवि सुयमल्ल के जीवन पर भी पभी बहुत प्रकाश डालते की 
भरावदयकता है। वे बड़े प्रतिभाशाली कवि थे । आठ पडितो को झपने प्रागे बठाकर में 
भाठ प्रकार के भिन भिन छद बनाकर उहहें लिखवा सकते थे । इतिहास को ज्यों रा 
त्यों चित्रित बर देना सूर्यमलल का बहुत बडा गुण है । जब उहहोत एक बार हू दी के 
एक राजा की पराजय का बग्गन ्पने भाश्रयदाता महाराज रामसिहजी को सुताया तो 
राजपूत के रक्त म॑ं उबाल ग्याना स्वाभाविक था और उद्दोने सूयमलल से कहा कि तुम 
हमारा नमक खाकर ऐसा लिखत हो वह सच्चा काव्य नही बल्कि चापलूसी मात्र है 
यह कहकर ये घर भा गए। क्राघ यात होते पर महाराज राममिहजी की इढूत 
पराचाताप हुप्मा घौर उदोंने सूयमल्ल के घर झाकर उनसे करबद्ध रूप से क्षमा मागी। 
तब जावर व्भास्कर जस महाग्रथ की रचना हुई शौर महाराज रामनिह जी ने मी 


उसे बिना हेरफेर के ज्यो वा स्थों छपवाया । यही कारश है कि इस ग्राष में जंती 
निर्भीकता भौर स्पष्टवादिता मिलती है थैसो ससार के बहुत कम ग्रथों मे मिलेगी । 


अ्रत मे हम एक रोचक प्रसंग के साथ प्रपनानिवं समाप्त करेंगे। सूयमल्लजी 

बड़े सरस भौर भावृर व्यक्ति ये । मद्यपान के बाद तो वे कविता ररत ही थे साथ ही 
उह प्रपनी पत्नी गाविठ बवर से बडा प्रनुराग था। गाविद कवर काव्य ममज्ञ प्लौर 
स्वय भच्छी कवयित्री थीं। व यटाकटा प्रपने पति की काठ्य रचना में सहायता भी 
करती थों जा पति-पत्नी में मबोविनोद का भच्छा साथन था। सूर्यमलल जां ये! कान 
छदों को सुतने मे ऐस प्रम्यस्त ये कि यदि उह नीत स जगाना हो तो कोई भी व्यक्ति 
यदि छन्दोमग के साथ वाव्प-पाठ करता तो ये तुरःत जगवर उस टांक देते थे। भनेतर 
छुत्दो की रचना उहोन स्वप्न मं की थी । एक बार यह चर्चा चलन पर कि ब्रज भाषा 
कब मवित्त भ्रौर सवया छा” राजस्थानी मे प्रच्छे नही बन सकते, जोधपुर के एक स'पासी 
ने एक सक्‍या लिखा-- 

बीणदा फू म्ह जावा नही अठे भोर ही भाति का लोग बस छे । 

काल) लगाय खदाब कर मन ही मन साथप्या देख हसे छे । 

सास वा साच सदा उर म॑ नशादोनित नाचएा नरा कस छे। 

लाज का वरी बुरा मवरा बाल्मा देवता दी ये जीव उसे छे । 

यह छद जब सूयमल्ल जी ने सुता तो उहे पसन्द प्राया और उहोने इस 

अपनी पत्नी को सुनाया जिस पर पत्नी ने हसकर कहा कि यह ता सीधा सादा सधुक्कडी 
छाद है इसम कोई चमत्कार नही है तो सूयमल्ल ने उनसे पूछा कि क्‍या इश्से भच्छा 
छठ तुम लिख सकती हो तो उदहोने कहा कया नहीं । थोडी ही देर मं उहोन यह छन्‍्द 
बनाकर सुनाया-- 
पावडा विछास्या छास्या चदवा गुलाब चौवा, फूल बरसास्या मोती वारस्या सुहावरया । 
स्तर लगासया पान खासस्‍्या मुस्कास्या गास्या, गोविट्जी साजस्या सिंगार सनभावणा ॥। 
आायो मेंट धरस्यों मुजा मे थाने भरस्या भो करस्था जी रागरग रेल सू बधायणा। 
संमकडल्या साखीगर मानजों भनात सुख आ्राज्यो बसत कते मरहारे घर पावणा ॥ 


११७ 


महाकवि की कविताओ का चित्नाकन 


प्रेमजी प्रेम 


ललित क्लाओो म॑ साहित्य का स्थान सदव ही रहा है। लोकससकृति मे लोक 
साहित्य घौर नागरिक वलाप्ों मे नागरी साहित्य की प्रचुरता देखी जा सकती है। 
समय समय पर कलाकारों ने इस बात के पमत्त किए हैं वि व उत्कृष्ट समकॉलीन 
क्ृतियो को संगीत चि!9प्रक्ता मचन आदि के माध्यम से जन जन के मम्मुख प्रस्तुत करें। 
ऐसे प्रयासी को जहा एक ओर प्ादर के साथ स्वीकार किया जाता है वही दूसरी प्रीर 
उनमे निद्विंत कलाप्रतिभा का झाकलन भी क्णि जाता है । समय समय पर ऐसे प्रकरण 
सामने प्रात हैं जिनमे किसी कलाकार द्वारा प्रस्तुत किसी साहित्यिक कृति पर विस्तार 
से चर्चा की ग़मी हो । 


कला भर साहित्य का ऐसा ही सुदर सगम राजस्थान की कलानगरी दूंदा में 
पिछले कुछ दशकों मे देखन को मिला है। वूी में स्वतत्रता संग्राम (१८४७ ई)के 
साक्षी महाकवि सूय मल्‍ल मिश्रण फी कविताओो को चित्रो के माध्यम से प्रस्तुत करके उसी 
मगर के निवासी चित्रकार कातिचद्र भारद्व ज ने नकेवल अ्पती प्रतिमा का परिचम 
दिया है वरन बूदी शैली के चित्राक्न मे एक नया प्रध्याय जोढने का सफल्रयल 
किया है। कातिचद्र भारद्वाज चित्रकला मे स्नातकोत्तर स्तर की शिक्षा प्राप्त विविध 
प्रकार के डिप्लोमा उत्तीण कर चुकन वाले ऐस |भाधुनिव कलाकार हैं जो परम्परागत 
चित्रकला भी तमाम बारीक्यों को समझने की क्षमता रखत है। बूदी के ही राजबध्ध 
परिवार मं जम कातिचद्र भारदाज न भपन जीवन के चालीस खूबसूरत बसतो मेसे 


शह८ 


प्रधिकाश को चित्रकला के प्रति पूरा समपर के साथ जिया है। वे राजस्थानी शैलियों 
का वशिष्टय लिए बूँदी कलम का चित्राकन करने मे कुशल हैं। 


घनी वक्षावलियाँ, उन्‍तत ललाट वाली नायिक्राए जल प्रौर मेष, मग्रुर, 
चौकोर भवन कदला वक्षों का बाहुल्य हाथियों का सुदर चित्रण बूटी की चित्रश्चली 
की विशज्ञेपता माना जाता है | कातिचद्र भारद्वाज के चित्रो मे यही सब प्रमुख है। स्व 
भोलाशकर जी प्रोदोच्य, परमानद चोयल रामगोपाल विजयवर्गीय, गोवद्धनलाल जोशी 
बाबा ग्रादि से कना की शिक्षा दीक्षा ग्रहण करने वाले कातिचद्र भारद्वाज द्वारा जलरगो, 
तैल रगों श्रोर एनामल रगो का प्रयोग सफलता पूवक किया जाता रहा है। स्व्रेरित 
चैली से दृश्य चित्राकन उनका प्रपना योगदान है । 


पिछने कुछ वर्षों से कातिचद्र मारद्वाज न ऐत्तिहासिक विषयों का चयन करके 
रखणथभोर चित्तौडगढ़, वृदी उदयपुर कोटा झादि राजस्थान के विशिष्ट नगरी के बारे 
में इतिहांसपरक चित्रों की रचना करके पर्याप्त प्रशसा ग्रजित की है। उसी क्रम में 
उनके द्वारा बूदी के महाकवि सूयमल्ल मिश्रण की कविताप्रो को आ्रघार बनाकर किया 
गया चित्राकन प्रत्यत महत्वपूरा प्रमाणित हुआ है । अतर्राष्ट्रीय श्रौर राष्ट्रीय स्तर की 
पत्रिकाप्रों में उनके इस विषय के चित्रों को प्रकाशन मिला है। प्रदशनियों और सग्रहों 
के माध्यम से उनके थित्रो को प्रकाश मे श्राने का प्वसर मिला है। 


बूदी के महाऋृबि सूयमल्ल मिश्रण, प्रथम स्वाधीयत* सम्राम के मुखर साक्षी रहे 
है । गाहोने तत्हालीन शासकों को बार बार इस बात्त से भ्रवगत करवाने मे भपना कदम 
कभी पीछे नहीं हटाया कि बे प्ग्न जो के सम्मुख समपरा करने के स्थान पर उनस जूर्भी 
और एक होकर उन्हें देश से बाहर खदेड दें । पत्रों औ्नौर कविताझो के माध्यम सं उलोन 
स्वाधीनता भ्रौर देश प्रेम का जा झखनाद क्या वह श्रब सबके सामने है। चार हजार 
से अधिक पृष्ठो क। वश भास्कर नामक महाकाव्य उनके सृजन का कीतिस्तभ है। 
सती रासो बलवद्विलास राम रजाट बोर सतसई झादि उनकी अमर रचनाएं है। 
उन पर शोध कर चुकने वाले झोषकों ने यह विष्कप निकाला है क्रि वे पटभाषाविद थे 
और राजस्थानी डिंगल में गद्य तथा पद्म का समान मात्रा में सृजन करत थ। झपने 
का ये का वे स्वय नही लिखते थे वरन वे कविता बोलते थे । उनके साथ बठे लेक्षक 
उस लिखते जाते थ। यही कारण है कि उनकी कृतियों की चार पाच पाडुलिपिया 
उपलब्ध होती हैं। वे स्वतत्रता का धख॒ताद करने के लिए न केवल प्रांसद्ध हुए,, वरन 
ऐसौ मिसाल कायम कर गए कि उद्े उस काल का भूपण कहा जा सके । वे मरण की 
प्रेरणा देने वाले ग्रकैले कवि रहे | बूदी के शासकों की वश्चावली के रूप में लिखे गए 
ऐतिहासिक ग्रथ का लेघन उहोने केवल इसलिए रोक दिया था क्यो कि बूदी के 
तत्कालीन चासक अपना गोरव नही निभा सके थे और उद्दोते ब्रिटिश कम्पनी के सम्मुख 
प्रात्मममपए्ण करके मत्री कर ली थी । सन्‌ १८६४ में महाकवि सूयमल्ल की मृत्यु के 
कारणो की तह में जाने वाले लोग बताते हैं कि वे इसी पीडा के कारण स्वर्गेधाम 
सिधार गए कि देश म ब्रिटिश हुकूमत का साम्राज्य हो गया । उनके एक दाहे का भ्राशय 


श्र 


कुछ इस प्रकार है, कि जिस बन मे हाथी भ्ौर सिंह भी प्राने स भयभीत होत थे, उस 


में सियार विधरण करने लगे हैं !" सियारो स उनका तात्पय "शासकों से था प्रौर वन 
से देश का । उनका टोहा था -- 


जिए बन भूल न जावता, गयेद गिवय गिडराज। 
उण बन जबुक ताखडा ऊधम मड प्राज ॥ 


वीर सतसई नामक कृति में मह्दाववि सुयमल्ल के ऐसे दोहो को संकलित किया 
गया है जिन दोहो से मरणा की प्रेरणा मिलतो है. भातृभूमि की रक्षा का सर्प, जित 
दोहो के पठन मात्र से ही मन में घर बना लता है। सूयमल्ल जी ने स्वय ही सतत के 
बारे मे लिखा है कि यह टोहामयो सतसयो जहा एक भोर वीरो को खा जाने वालो है 
वहीं दूसरी झौर यह कायरो के लिए शूल जसी भी है ।' उनके भनुसार 


सत्तसई दांहामयी, मीसणा सूरजमाल । 
जप भडखाएी जठ उठ कायरा साल ॥ 


ऐस महाकवि की वविताधों पर कातिचद्र भारद्राज ने पक्चास से भधिक चित्र 
बताये हैं। बूदी की चित्रणली भौर बूटी का ही परिवेश । बूदी का कवि भौर उसी 
मगर का चित्रकार । संब कुछ एसा घुला मिला है कि चित्रों को देखते ही वाह वाह 
कहने को जौ करता है। रगो का प्रयोग पूर्णरूपेण पारपरिक है। चौकोर भवनों से 
लेकर उनत ललाट वालो तवगी नाथिकाग्रो तक सब बुछ बूटी कम की उत्कृष्टता 
को दर्शाने वाला है। स्थान स्थान पर हुए प्रल्झनों में कातिचद्र भारद्वाज की इस बात 
के लिए बार-बार बधाई ही गयी है कि इतन जटिल विषय का चयन करके उहोत 
उस उतनी ही सरलता स प्रस्तुत कर लिया है। दोहो पर सुविधा की दृष्टि हे उ्दोने 
चित्र के नीचे मूल पद्य का ग्रकन भी कर टिया है।. «५ 


देश भर मे हुए भ्नेक सफल प्रयासों की कडी म॑ बूदी के इस प्रयास को जोड- 
कर देखा जाए तो इसकी श्रेष्ठता के कुछ झौर ग्राघार देखन को मिल सकते है। इनसे 
आधारों मे लोक्शली लोक्काय और उसकी सहजाभिव्यक्ति मुस्य है। भारद्वाज न 
जल रंगों भौर तैल रगा का प्रयोग करके छोटे बे कई फलको पर महाकवि के दोहो का 
चित्राकन किया है। कुछ फलक चार ग्रुणा पाच फीट क हैं तो कुछ दो गुणा दा फीट 
के भी हैं। लाल और पीले रग के साथ साथ यूदी की हरियाली का प्रयाग किया गया 
है । जैसा कि माना जाता है दोहा छोटा होते हुए भी उसका कथ्य बहुत बडा होता है! 
कम शस्टों में बहुत कुछ वह देना ही दोहे वी विशेषता है । चित्रा मे भी मही खूवी है ! 
कम से फम म ही बहुत कुछ कह टिया गया है लेकिन जहा झ्ावश्यक हुप्ा है प्रधिक 
इस्यो का प्रयोग करके दोहो की मूल भावना को चित्र फलक पर उतार दिया गया है। 
भारदाज की सफलता का एक राज यह भो है कि वे राजवद्य परिवार से सबध रखने 
के कारण बचपन स ही बूदो के महलों म जाते रहे हैं॥ महाकवि सूयमल्ल शाज किसे 
बढकर माने जाते थ॑ । राजा के साथ बैठकर वे युद्ध मे लडते थे । उतक॑ बिधो में तल 
वार झोौर बलम साथ साथ मिलती हैं। महलो के भीतरी भागों का चित्रण रुमिता 
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झ्रौर चित्रों मे समान रूप स झाभा है। परिणामत भारद्वाज के चित्र सपूणा चित्र बत 
गए हैं । 
महाकवि ने कहा था कि 'पालन मे भुनाते हुए मा झपने शिशु को सिखाती 
है कि प्रपनी भूमि किसी को नही दनी चाहिए । एसा करक वह जम लत ही पुत्र का 
मरण की झोर बढा रही है। दोहा है 
इला ने देशी झापणी हालरिए हुलराय । 
पूत्त सिखाव पानण मरण बढाई माय ॥ 
कातिचट भारद्वाज न चित्रों में नायकफो और नायिवाओ्रों क मन मे मातृभुमि 
पर मिटने की प्रेरणा के दशन करवान का प्रयत्न किया है। दोह के प्रनुसार नायिका 
कहती है, ह तायन झ्राज मेरे पावा में मेहंदी मत तम्ा क्योकि कल युद्ध के बारे में सुना 
है। युद्ध मे जब पति के शरीर पर पसख्य घाव हां जाएं ता मेहंदी को श्रौर ज्यादा रग 
दे देता ।/ महाकवि कहते है 
नायण ग्राज न मौड पग काल सुणीज जग । 
घारा लाग जे धरणी, ता दोजे घणा रंग ॥ 


दोहे को चित्राकित करत समय जहा सागिका क पावों में महेंदी रचाती हुई 
नाथन टिखवाई गयी है बढ़ी सुद्ध का संदेश जेकर नायक के पास आ्राया हुआ पुरोहित 
चित्रित क्या गया है । समर भूमि में जान के लिए तयार खड भ्रदव का अ्रकन इस 
टोहे के चित्राकन मे पूर्णता भरता है । 

चक्रि देश भर म क्लाकारो न अपनी कला बे माध्यम से विशिष्ट कवियों को 
4स्तुत क्या है, इसलिए भारद्वाज के इस प्रयास को श्रयोग नहीं कहा जा सकता । यह 
उमी श्यूखला म॑ किया गया एक काय है। लेकिन कविता के सृजन से लकर उसक॑ चिंत्रा- 
कम तक की तमाम बातें भारत की विख्यात कलानग्ररी के सदर्भों स॑ सीधी सीघी जुडी 
हैं इसलिए इस काय का महत्व दूसरे तमाम प्रयागा स कही श्रथिक है । विद्यय बात 
यहूं है कि एक फलक मे पीढियो का इतिहास भ्रमि-यक्त हुआ है । प्रथम स्वाधीतता 
संग्राम के सेनानी का काव्य और स्वतन भारत में सोचने वाला चित्राकन । दोनो एक 
ही नगर से श्राए है । 


(] 


श्र१ 


वीरो का वह प्रदेश राजस्थान 
जहा मरणोत्सव मनाया जाता है 


डॉ० एपष्ण बिहारी सहल 


मृत्यु जसी भयकर वस्तु पर भी मरसोत्सव मनाया जाना राजस्थान बी 
श्रद्वितीय विशेषता रही है । रण स्थल में वीर-गति को प्राप्त करता तथा जौहर भी 
ज्वाला मे भस्म हो जाना, यहा के बडे गौरव शरर सम्मान की कितु साधारण सी बात 
समभी जाती थी । मैं समझता हू कि राजस्थान क भलावा प्र य किसी प्रदेश की सस्ट्ृति 
म, वहा के जीवन मे मृत्यु का इस प्रवायर जय-जयकार नही किया गया है। गहां तो 
मृत्यु वा स्वागत क्या गया है तभी तो क्ह्ठा गया है-- 
मंगल मरण मनावती रखचण्डी रणदास । 
विश्व में शायट ही ऐसा कोई देश होगा, जहा मृत्यु के समय में भी हप हो! 
घर के धर उजड जात हैं फ्बीले खत्म हो जाते हैं, कितने ही वीर रण क्षेत्र म॑ सदा के 
लिए सा जात॑ हैं क्तिनी ही स्त्रिया ज्वाला बी लाल-लाल लपदों बी गोद मे वर्कर 
स्वाभिमान को रक्षा बरती है पर बया मजाल है कि दु ख की रेखा भी किसी के चेहरे 
बर भरा जाए | पृत्र और पुत्रवधु लाना दी मृत्यु की तैयारी कर रह हैं, ऐसी श्पिति को 
बोर सतसई में चित्रित सास जब देखती है तो प्रसान होकर बहती है-- 
जिया डु गर लाज रा, सासू उर मे समाय । 
इतना ही नही, घर म॑ घवसस्‍्मात्‌ मनात हुए हुए को देखकर सास कहती है 


श्श्र 


आज यह हुए कसा ? तब ज्ञात होता है कि पुत्र-वधु भौर उसका पुत्र प्राण यौछावर 
फरने जा रहा है तो वह बडी प्रसन होती है। देखिए-- 

ग्रांज घर सासू क्है, हरख अचाणक काय। 

बहू वलेबा हुलसे प्रूत मरेबा जाय ॥६ 


राजस्थान की नारी न तो वभी मृत्यु को महत्व देना ही नही सीखा। राज 
स्थान की नारी सदेव पुरुष को प्रेरणा देती रही है । इस प्रदेश की नारी वोरता और 
प्रेम दानो का निर्वाह करती है! यहा ता वीरता और प्रेम दोनो हाथ मिलाकर चलते 
हैं । वीर सतसईकार की नारी ने जब सेना का शोरग्रुल सुना तो वह श्वूगार मे डूबे हुए 
भ्रपने वीर पत्ति को सजग करती है श्लौर कहती है म्रव तो इन दबे हुए पीन स्तनों का 
छोडना ही होगा । यथा--- 


सूण ता हाको सहज ही, कीधो जज कधी न । 
नीदा लू झ्रद छो”टगा, भीडाणां कुच पीन ॥ 


ऐसी नारिया क्या कायरता का भीरूता को पस'द कर सकती हैं । घमासान 
युद्ध शुरू होने पर भी प्रासाद में पट हुए प्रपने पुत्र को चेतावनी देती हुई बीर माता 
युद्ध के लिए उसे प्रोत्माहित करती है भौर कहती है पुत्र / अपनी कूल क्रमागत रीति 
को मत भूल | क्‍या तू मही जानता कि मेरे स्तनों में तो ज़हर समाया हुप्ना है भ्रर्षात्‌ 
मरा स्तनपान करने वाल के लिए प्रवसर पडने पर प्राणोत्मग करना भ्रनिवाय है प्रौर 
फिर रखभूमि में बौर गति पान की तो अपन यहा रीति ही है । तब देर कसी ? उठ, 
घमासान युद्ध शुरू हो गया है । कहा भी गया है-- 


बाला चाल भी बीस रेमा थणा जहर समारण | 
रीत भरता ढील की, उठ थियो घमसाण ॥ 


ऐसी माताएं ही प्रपने बच्चे को युद्ध में भेज सकती हैं। इतना ही नहीं जब 
वीरागना का पति युद्ध से पीठ “िखलाकर भाग श्राया तो वह व्यग्यपूण/ उक्ति के साथ 
कहती है- श्राप्रो लहग मे छिप जाओ ! शत्रु का कुछ भरासा नही यहा (घर में) भी 
पहुँच जाय । कल्पना कीजिये ऐसी नारी को जो पति का ललकारतो है पभौर उस मृत्यु 
के मु हू म जाने को बाघ्य करती है । भागे हुए पति को वह कहती है कि तुमने घर में 
झाकर यह क्‍या किया ? युद्ध मे मर जाते तो मैं भग्नि से श्रालिगन करती सती होती । 
बहे श्राज की नारी की तरह कायर नहीं है या भालो मे पासू भौर भ्राचन् मे दुध जसी 
उक्ति को चरिताथ नही करती वह तो घरती में भ्रपन सतीत्व के कारण समा जाना 
चाहता है । वह तो चाहती है कि पति युद्ध-स्थल मे ही "शत्रु को मारता-मारता भले हो 
प्राख दे दे लौटकर न श्रावे प्र्षात्‌ पीठ दिखलाकर न श्रावे। वह नहीं खाहतो कि 
उसका पत्ति कायर बनकर भाग आ्रावे। वह तो स्पष्ट कह देती है कि हे पति ! युद्ध 
स्थल मे जाकर तुम अपने श्ौर मेरे कुल कौ प्रतिष्ठा रखना । युद्ध-स्थल से लौट धावोगे 
तो फिर सिरहाने के लिए तकिया भले ही मिल जाये, प्रिवतमा की शुजायें तो मिलन 
की नहीं ।' 


श्२३ 


पत लखीज दोहि डुल नथी फ़िरती छाह। 
मुडिया मिलसी गीलदों, वल न घणए री बांह 


दूसरी पक्ति म॑ क्षत्रिय वाला या प्रात्मगौरय यकछित हुमा है । जो कायर पति 
का स्पश् भी नही करना घांहती । यह तो ध्रानवान की रक्षा करना जानती है पोर 
इसके लिए प्राणों की भाहुति देना उसमे स्वभाव मे है। मह गौरवशाली देश है, जहां 
मृत्यु बा हप से भालिगन किया जाता है, मृत्यु तो त्यौद्ार है पय है। 

राजस्यानों साहित्य मे राष्ट्रीय भावना' नामक से भें डा गहैयातात सहत 
न लिझ्ा है कि ब्राउनिंग न श्रपनी एक कविता म कह्ा है हि जीवन भर सम्प करता 
रहा हू कितु मरी प्रयतम इच्छा है वि मृत्यु जब बभी भी तू भावे, घुपके चुपके पावर 
मेरा प्राणात ने बर डालगा प्रत्यक्ष होशर मुभस युद्ध वरता। मैं तो जमता हो रहा 
है । यह एक युद्ध भौर सही । मृत्यु ये लोहा लेने को इस वीर भायता को बडी प्रशंसा 
की जाती है भौर यस्तुत यह सराहनीय है भी। विशु ब्राउनिंग को यदि यह शाते 
होता कि भारतवप में राजस्थान जसा एक प्रद्वितीय प्रदेश भी € जहा मृत्यु शो त्यौ 
हार के रूप मे मनाया जाता है | घारातीष मे स्नान करना जहा परम पुण्य पग्रौर पवित्र 
कत्तव्य यमभा जाता है तो निर्िचत ही उपकी वाणी भ्रफुल्लित हाकर प्रद्यता के बहुमुसी 
उदगारो से फूट पड़ती । रानस्थान न भपन रक्त स॑ जिस साहित्य का निमाए जिया है 
उससे टवब र लेने वाला साहित्य पही भी नही मिलता । राजस्थान का यह मरएं त्त्यौ 
हार ता एकदम नवीन है भोर यह कौरी कवि बल्पना हो नहीं यह एव ऐसा समुज्ज्यत 
एतिहासिक तथ्य है कि जिस पर सहस्रो सुदर भावनाएं भी ययोछावर शीजा सबती 
हैं । 

बीर सतसई की नारी तो महतो है मरे पत्ति युद्ध से भाग कर पा गये हैं शो 
मेरे लिए मरणा तुल्य हैं ऐसी स्थिति में मुझ जसी विभवाधों के लिए वसा श्टगार 
पति युद्धस्थल में सदा के लिए सो जाए भौर मैं भ्रस्ति की ज्वालाप्ों के गाढालिंगन म 
उसके पांस जाऊ तभी मेरा शूमार हाता है, इसके पूव वसा श्ट गार 7? कल्पना कीजिए 
ऐसी नारी की जो झट गार भी मरण के भवसर पर ही करती हैं-- 

मशिहारी जा री सखी, प्रव न हवेली श्रांव । 
पीच मुझ्ना घर भाविया, विधवा किसा बशाव । 

बिघवा किसा बखाव' में दुख एवं परिताप की एक सद श्राह है) पीच मुवा 
घर प्राविया जसी भावना तो शेक्सपियर ने भी लिखी है प्ौर बताया है कि फायर 
व्यक्ति प्रपनी मृत्यु से परूव जीवन मे कई बार मग्त हैं पर-तु बीर पुरुष एक ही मृत्यु कि 
झलियन करता है-- 
(0ए४४905५ 6॥8 धा979 2 धण8 

छश्व०७ ऐाश्वा 0९8॥5 

वा एछहग॥ह 79६9 4356 ० ते९भो। 


एप ऊाए8 
+9॥#8/85998/8 


श्रड 


श्री वियोगीहरि इत वौर सतसई म भी इसी प्रकार का भाव मिलता है-- 
'कायर जीवित ही मरत दिन मे बार हजार । 
प्राण पखेरू धीर वे उड़त एक ही बार ।? 

डीक ऐसा हो भाव पशार्यावर्त में प्राया है 


कायरो की मृत्यु सास सास पर होती है । 
कापता है मरणा पराक्रमी की छाया से ।” 


'इला न देणी प्रापणी की लोरी देने वाली वे नारिया पालने में ही पुत्र को 
इस मरणोत्सव वा महत्व सिथला टिया करती थी लेकिन प्राज वे नारिया कहो ? 
प्राज के कवि को तो इसलिए करुणाजनव स्वर में बहना पडता है +-- 

यामि मात्र रह गई मानवी 

निज प्रात्मा का अपरा ।' 
लेकिन कवि बाक़ीदास जी जो कह गये उसे ग्राज कौन कहन वॉला है -- 

सूर न पूछे टीपणों सुकुन न देखे सूर । 

मरणा नू सगल गिएे समर घढ़े मुल नूर ॥ 

डा० फहैयालाल सहल के दाब्टो मे किसी प्रवल वगमयी बलवती एवं स्फूति- 
मगी भावधारा से भनुप्राशित हुए बिना मृत्यु का निर्भीक्तापृुवक विराट भालिगन कभी 
सभव नहीं हो सकता । यदि ऐसा न होता तो किसी को क्या पड़ी है जो भृत्यु की 
विभीषिकाझ से खेले । राजस्थान क॑ भ्रमर कवियों ने इस प्रकार के दिव्य चित्र उपस्थित 
क्ये हैं। क्यो नहीं देश के चित्रकार भी भ्ाज ऐसे चित्र प्रस्तुत करें, जिनसे देशवाप्रियो 
को भनोखी प्रेरणा मिल सके | डा सुनीतिकुमार चादुज्या ने यह यथार्थ ही लिखा हैं कि 
राजस्थान माता वी मूर्ति यदि बनाई जाये तो उसके एक हाथ मे तलवार श्र दुसरे मं 
वीशा देना ठीक होगा । राजस्थान भपने वीरों की झूरता से जितना ग्रौरवबा-<वित है 
पपने साहित्य से भी उससे कम गौरवाववित नही । भ्राज ऐसी भ्रनेक घीर सतसईयों की 
झावश्यकत्ता है जो जनमन में जोश उम्ग भर प्रेरणा भर दे । 
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वश भास्कर -- एक ऐतिहासिक कृति 


डॉ० के एस मुध्ता 


चारणा-साहिंत्य को परम्परा में जहाँ चात बरदाई कृत पृथ्वीराज रामों 
एक बिन्दु है तो दूसरा ब्रिददु सूयमल्न मिश्रण कृत 'वश भास्कर है। डॉ० रघुवीरमिंह 
न ठीक ही लिखा है कि 'मध्यवालीत राजस्थान के मावा वचि*्यपूरा साहित्यिक 
ठथा भ्रध्ययनीय ऐतिहासिक काय पग्रायो की विशिष्ट परम्परा बी महत्वप्रण प्री तम 
कडो होने के कारश वश भास्कर का राजस्थान क॑ भौर ऐतिहासिक घाघार-सामग्री में 
उल्लेखनीय स्थान है। व भास्कर प्रणेता सुयमल्ल मिश्रण का जाम १६ भक्‍टूवर 
सन्‌ १८१५ ई० मे हुप्रा था। इनके पिता चण्डोदान स्वय भी एक प्रकाण्ड पढित श्रौर 
प्रभावशाली कवि थे । चण्डीदान ते श्रपने जीवन काल में तो लिखा उसम तीन इतियाँ 
विशेष महत्व की हैं- ( १ ) बल विग्रह (२) क्याभरगा (३ ) सार सागर। इत 
भ्रषो मे जिस प्रकार देश भक्तो के शौय की गायाग्रो का विवरण दिया उत्तस स्पष्ट है कि 
व उग्र काव्य प्रकृति के धनी थे। वम्तुत मिश्रण परिवार म॑ मात्मसम्मात् भौर देश 
प्रेम की निरतर परम्परा रहो है। उसी वातावरण में सूयमल्ल बटे हुए। बाल्यकाल 
से हो सूयमल्ल बुझाप्र-बुद्धि भौर श्रपृव स्मरण क्षक्ति के धनी थे। उनकी विद्वता को 
तो इसौ से ही समझा जा सकता है कि उहीने दस व की भल्पायु मे ही राम रजाद 
खण्ड काव्य की रचना करटी थी । १२ वै की प्रवस्था तक याक्रण गत पद ज्ञान मे 
व पारगत हो गये थ | जिक् जिन विद्वानों स उहोन ज्ञान प्राप्त किया उसका उल्लेख 
वध भास्कर में किया है। दादु पयो साधु स्वरूप दास झौर ग्राज्ञात/” नामक गुर सूद 
मल्ल के विशेष श्रद्धा भाजन थ। स्वरूपान'ट से योग वेदास “याय वश्चेषिक धाहित्पादि 


श्र 


के ज्ञान की प्राप्ति की । प्राधानाद ने उहें व्याकरण, कोश ज्योतिष, छन्द शास्त्र, 
का्य, ध्रश्ववैष्यक घोर चाणनय शासत्त वी शिक्षा दी। मुहम्मद से सूयमल्ल ने फारसी 
शोर पवन से बीक्ञा-दादन मीखा। सूयमस्ल में विद्या, विवेक, धौर वीरत्व का सुन्दर 
संगम था। उसके जीवनकात मे हौ उतकी कीति का प्रसार भारत के सुद्ररवर्ती क्षेत्रों 
तब' हो गया था। तत्कालान बुद्धिजीवो समाज म वे एक महाकवि एवं सत्यवक्ता मानव 
के रूप मे प्रतिष्ठित थ । राजदरबार मे उनवा गौरवपूरा स्थान था। उमकी गणना 
बून्दौके पाँच रतनो मे थी। राजा मद्दाराजा उससे प्रेरणा प्राप्त करते थे भौर जनसाषा 
रण उनके द्वारा रचित गीत गा गा कर वीरो के कार्यों का स्मरण करता हुमा गौरवा- 
स्‍िवित हाता था। बड़ बड भू पति प्रतिष्ठित कवि झौर विद्वान उनके सम्पक के लिए 
लालायित रहते थे ' उद्दोने भनेकः रचनाधों की रचना की परन्तु ऐतिद्वासिक इष्टि से 
महत्वपूण्ा निम्नाक्षित हैं--- 
(१) व भास्कर (२) वौरसतसई (३) बलवद विलास। इनमे उनकी 
सर्वाधिक' माय एवं यशस्वरी कृति व भास्कर है। इस उनकी कीति का मुझ्य प्राघार 
स्तम्भ बहें तो कोई प्रतिशयोक्ति नहीं है । 
बहा जाता है कि बून्दी नरेश्र रामसिह ने महाभारत के समान शभपने वश के 
लिए एक ग्रय प्रणयन की इच्छा व्यक्त की । प्रपने स्वामी की इच्छा पूर्ति हेठु सूयमल्ल 
नें व भास्कर जिश्ने का निणय लिया । परतु उसने रामसिंह से यह वचन लिया कि 
जो मही बात होगी उसे लिखने को ही वह बाध्य होगा । महाराव के इस ”ात को 
स्वीकार कर लेने पर ग्रय का निर्माण वैशाख शुक्ला तृतीया सबत्‌ १८६७ क॑ दिन 
प्रारम्भ हुभा । काव्य रचना तोब गति स प्रारप्म हो गई। सूयमल्ल के साथ चार 
लेखबो को भावद्ध किया लेखन के वेग का प्रनुमान इसी से लगाया जा सकता है कि 
धघारों लेखक घत्यात परिश्रम करके ही उसको लेख बद्ध कर पाते ये परन्तु भ्राइचय है 
वि रावराजा की तीत्र इच्छा तथा लेखन पूण वेग से प्रारम्भ होने पर ट्री ग्रथ झपुण 
रह गया। ग्रय लेखन का काय सूयमलल न सवत्‌ १६१३ मे रोक दिया। रामसिह ने 
इसे पूएणा करने + लिए कवि से बार बार श्नाप्रह भी किया और इस भाग्रह ने १८६० ई 
से कतिफय प्रश जाड़े भी । सूयमल्ल प्रयले श्राठ वर श्ौर जीवित रहे लेकिन इसे पुर 
करने की झौर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया । बाद में उसके दत्तक पुत्र मुरारीदान ने पूरा 
किया। सूयमल्ल द्वारा ग्रय को पूण न करने के श्रनेक कारण बताये जाते हैं । एक मत 
यह है कि महाराव रामसिंह के दोषो का वशन करने के फलस्वरूप दोनों मं मन मुटाव 
हो गया भौर यह प्रथ प्धूरा ही रह गया । अग्रेजो के प्रति इृष्टिकारय को लेकर मत भेद 
का भय कारण भी बताया जाता है। रामभिह पग्रेजो के शासन का भक्त था जबकि 
भूयमल्ल श्रग्रेजो के शासन के कटु श्रालोचक । वे एक देश भक्त एवं स्वतन्नता प्रेमी थे । 
जब कि उनका शासक पझग्रजी शासन मे ना त व सुरक्षा देख रहा घा। श्रत दोनो मे _ 
गहन मतभेद हो जाने पे ग्रथ का काय झागे नहीं बढ पाया। १८५७ की 
गतिविधियों का विश्लेषण करें तो मतभेद का कारण यह मत उपयुक्त नही प्रतीतत 
/ दीोता। ये शासक जिसने स्वतन्रता सेनानी तात्याँ टोपे को बूददी से सात लाख रुपया 
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लूट सेने दिया हो भर जिसने सूयमल्ल को वीर सतसई प्रपने प्राश्रय में लिखने टिया 
हो उसे झग्रेज भक्त कहना उपयुक्त नहीं लगता । सम्भवत १८५६ के पदचात प्रग्न जोध्के 
विरुद्ध वातावरण बनाने में लगने मेइसूयमल्‍ल को यह काय>दचिवर न सगारहा। प्रत 
ऐसी अवस्था में यह प्रयय अ्रपूणा छोड दिया द्वो । प्रत घटनामो वा विश्नेषण करें तो 
प्रथम कारण।भ्धिक माय प्रतीत होता है । भ्रपूणा होते हुए भी यह बहुत ही विस्तृत ग्रथ 
है । सम्भवत इससे बढा ग्रष हिंदी में कोई नही है । प्रधूरा होते हुए भी यह लगभग 
तीन हजार मुद्रित पृष्ठी मे समाया हुप्रा है। कानूनगों के प्रनुमार तो यह श्राप ऐतिहा 

घिक रृष्टि से पृथ्वीराज रासो से मे भ्रधिवः महत्वपुरा है श्रौर साहित्यिक इष्टि से 
१ वी शताब्दी के महाभारत की गएाना मे रखा जा सकता है । 


वश भास्कर मे वशित इतिहास का क्षेत्र विस्तृत है । नि सन्‍्देह चौहान वश, 
भुख्यत बुदी के हाडा वश का ही इतिहास लिखना वश भास्कर का इतिहास रहा है 
फिर भी ऐतिहासिक क्लेवर मे राजस्थान वा ही नहीं वरन्‌ समस्त भारतवष का 
इतिहात सम था हुआ हैं । भ्रग्निवज्ौय क्षत्रियों की प्रतिहवार चालुक्य परमार प्रौर 
घौहान चारो शाखाग्रो की भग्निकुड से उत्पत्ति वशशावलियों सहित उनकी विभिने 
राज्यो की स्थापना भ्रादि का विस्तृत विवरण चौद्दात वश की चाखाओो, उपश्वासाप्रों के 
परिचय के धाद कवि बूदी के राजवंश का चित्रण करता है । सन्‌ १८५७ के स्वत भरता 
सम्राम का सक्षिप्त कि तु सारगभित उपयोगी श्रालों दला वन भी है । यो एक बह 
इतिद्वास की रचना कवि ने की है जिश्मे सृष्टि रचना से लेकर भारत म प्रग्न जी शज 
की स्थापना तक का ऐतिहासिक ब्यौरा आ गया है । ब्‌दी राज्य क सस्थापक्र से लकर 
करीब झकेले हाडा वश के लगभग दो सौ नरेथ्ो का चित्रण वन भास्कर मे मिलता है। 
राजस्थान मे' शासको के पारस्परिक सम्ब ध॒ तथा चौहान वह के परिवेश में कैंद्रीम 
शक्तियों के इतिहास का भी इस ग्रथ में समावेश किया है। इतसा ही नहीं विदेशी 
जातियी का भारत में गश्राना उनके सघप, हिल्ती सुल्तानों वी समस्त भारत-गति 
विधिय “(जज विस्तृत लेखा इस ग्रय से ज्ञात होता है । दिल्‍ली के सुल्तान अ्रलाउद्दीन 
की दक्षिण विजय मुगल क्लीन भारत के विभिन क्षेत्रो की घटनाम्रो वा विशद वरात 
भी वश भास्कर म॑ मिलता है । राजनतिक घटनाओं क॑ श्रलावा सामाजिक तथा सास्के 
तिक इष्टि से भी रीति रिवाज, मनोरजन साधनों नृत्य एव नादूय उत्सव व त्यौह्मारों 
का भी इसमे विस्तृत विवरण है । डॉ० खान के अनुसार नागर जीवन गौर क्षयमान 
सामतकाल के जन जीवन का साकार चित्र जिस प्रकार वद्य भाल्कर में मिलता है 
प्रन्यत्न दुलभ है। स“य वणन म॒ सैंय सज्जा अ्रभियान रीति युद्ध मे ब्यूह रचता चस्त्रो 
प्रादि के बारे मे भी इस ग्रथ से अच्छा प्रकाश पडता है । 

वश्य भास्कर में इस व्यापक ऐतिहासिक सामग्री के सकलनाथ सूयमल्ल व 
प्रपते समय मे उपलब्ध कई ऐतिहासिक साधनों का उपयोग किया है। उसका झ्लेत बेद, 
पुराण रामायण, महाभारत भादि ग्रया से लेकर सस्‍्क्ृत भाषा के नाटक व भय कृतिराँ, 
बडवा भाटों की पोधियों, रास र्यातो वातों एवं विभिन राजघरानों की दफ्तर 
बहियो तथा फारसी ववारीछो तक व्यापक है ! कानूनगो के दाब्दो मे 'बश भ्कर की 
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मत्रसे धधिक महत्व एतिहासिब सामग्री का संकलन है।” परन्तु गहलोत का बहुता है 
कि बेश भास्कर कमल टॉड बे 'राजसस्‍्पान शा इतिहास” के भाधार पर और अग्रेज 
सरबार की रिपेणि के राहारे लिखा गया है । उसमे भी प्राघुतिक खोज से काम लिया 
शभया है। प्रोझा ने भी सूयमल्ल ती ऐतिहासिक लेखन कला को भातिशूल+ भाना है । 
उसया मानया है कि बबि या लक्ष्य ऊेबल उविता की श्रोर ही रहा है न कि प्राघीन 
इतिहास की शुद्धि की प्रोर । यद्यपि वध भाम्वर वा लक्ष्य कविता बरता रहा कितु 
इतिहासवार के उत्तरटायित्व को उसने प्रवहदेनना नही की है । जहाँ तक इतिहास हुद्ध 
का प्रध्न है उसमें जो इतिहास सामग्री दो है उसमे प्रधिक की भाणा हम कर भी नही 
सकते हैं क्योकि उस युग म इतिहास के साधन भ्राज को तरह प्रचुर मात्रा में नही थे 
प्रौर न उमर दिशा में विशेष झोध खोज दो पाई थी | उसने उपलब्ध सामग्री के प्रध्ययन 
के प्राघार पर हो मत निर्धारित करम का प्रयास क्या । मिश्रण न स्पष्ट लिखा है कि 
प्राप्त सामग्री में एक ही तथ्य के बीसो रूपान्तर मिलते हैं और उह्े साधन उपलब्ध न 
होन के कारण उही को समावेश कर लिया । प्रत पाठकों को नौर-सीर विदेक से 
जो उसमें सार है उसे ही प्रहणा करना चाहिए। यो यह बहा जा सकता है कि यह 
कमी सूयमहल को कमी ने होकर उसके युग की इतिद्वास लेखन प्रक्रिया को कमों है । 
वास्तव में इतिहासकार वे रूप में मिश्रण के सम्यथ मे दो प्रकार की घारणायें प्रचलित 
है- एक धारणा के प्रमुमार उसके जैसा इतिहासवेत्ता नही हुमा है। दूसरी घारणा के 
अनुप्तार वे कवि और प्रच्छे विद्वान हैं लेक्नि इतिहासवैत्ता नेही । डा० प्रॉलमशाह 
खान के ध्रतुमार इन टोनों घारणाप्रो मे पुरानी भ्ौर नई प्रीढियों के साथ हो नये श्रौर 
पुराने इष्टिकोश का प्रातर है । पुरानी पीढ़ी वा इतिहास विषयक दृष्टिकोश परम्परागत 
पुराणों क इतिहास बी शली पर ही भाषारित है । राजस्थान के लेखको इतिहासकारो 
भ्रौर विचारको ने भ्रधिकाणत इसी का ग्रनुसरण किया है। राजप्रशस्ति श्रमर काव्य 
श्रादि ग्रथ इसी प्रवति को लेकर लिखे गये हैं॥ इसके विपरोत नई पीढी उसे ही 
इतिहास मानसी है जिसमें वैज्ञातिक पद्धति से तथा धृध्य का विश्लेषण कर छुद्ध सत्य 
का प्रतिवादन किया हो । 


जहा तब तथ्य कथन भौर सत्य श्रतिपादन का प्रश्न है सूयमल्ल पर हम 
अगुली नदी उठा सकते हैं । इसके लिये प्रत्यश्व प्रमाण यह है कि उसने निष्पक्ष भावे से 
अपन प्राश्नमदाताओों ने राजवशीय दोषो वा निर्देशन किया है। जसे वुध्िह का 
भ्रावसी प्रमादी अ्रधर्मी तक की मिसकोच सज्ञा दी तथा बूदी के प्रध पतन के लिए 
उत्तरदायी माना | सुजन के निवल पक्ष का भी उन्होंने खुलकर वशन किया । और तो 
और अपने स्वामी रामपिह व वशन का जब अवसर भाया तब भी सत्य तथ्य की झोर 
से विमुख नहीं हुवे । ठहोने वश भास्कर जैसे महत्वपुण ग्राथ की रचना छोड, उसे 
भ्रपुरा रखना स्वीकार किया पर तथ्यों कौ हत्या कर रावराजा रामसिह का]मातन्र स्तुति 
परक इतिद्वास लिखना स्वीकार नहीं किया । डा दशरथ दरर्मात भी स्वीकार किया 
कि सूयमहल ने समी घटनाप्रों का निष्पक्षता से वणन किया है। कवि की सत्य निष्ठा 
को देश ही बारहठ कृष्णसिंह ने उसे शपथपूर्वक इतिहासवेत्ता कहा है। 
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बश भास्कर की ऐतिहासिक महत्ता इसी से स्पष्ट है कि भ्राधुनिक इतिहासकारों 
ने प्रपनी कृतियां मं इसका उपयोग किया है | डॉ मयुरालाल द्वर्मा ने इसके तृतोय एवं 
चतुर्थ भाग को ऐतिहासिक दष्टि स बहुत हो उपयोगी माना है। यह भाग बूदी, कोटा 
भयवा राजस्थान म॑ इतिहास के लिए ही नही भ्रपितु भारतौय इतिहास मे लिए भी 
उपयोगी सामग्री से परिपूण है। कानूनगो ने तो दुख अ्रगट जिया कि प्रमो तक भी 
इतिहासकारों मे इस ग्रय जा प्रव तक उचित मूल्य नहीं समझा । राजनीतिश इतिहास 
वे साप-साथ वश भारूर या महत्व सामाजिक एवं सास्द्ृतिव' इतिहास जानते के रूप म 
प्रत्यधिक है । 

सारांग मे हम यह बह सब्त है जि सूयमल्ल न प्रष मे विए्लेषण प्रत्िया का 
श्रमाय हो पर'तु उसने इस बात के श्रति बराबर सतकता बरती है कि उसकी रचता मे 
सत्य भौर भकथ्य का मेल न हो प्ौर इसी प्राघार पर वध भास्कर को एर ऐतिहासिक 
प्रय बद्दे तो प्रनुचित नही द्वोगा । वास्तव मे यह राजस्थान का झत्यात ही माय भौर 
यदस्वी प्रय है। भालमशाह खान ने ठीक हो लिखा है कि “वश भाल्वर' से जो रश्मिया 
विकीरा हुई, उनसे जह्दा एक भोर रण-धवल राजस्थान मार भ्तीत प्रालोकित हुआ वही 
उसका बावा वीरत्व भौर पराक्मी, क्ौय प्रदीप्त वाणी में मुलरिति हो उठा जा 
राजस्थानी जन मातस को दूर तक प्रभावित गरने मे सम हुप्ना।' वास्तव मे देखा 
जाय तो १६वी २ ०वी शताक््दी के घारणी रघनावारों मे एक विशेषता यह भी है हि 
उनमे प्रतिबद्ध राष्ट्रीयता के दिग्दर्शन होते है। भप्रेजों के विरुद्ध देश भक्ति गी उम्र 
विचारधारा का प्रतिपादन उनकी लेखनी से होता है। परत इतिहास लेखन म॑ भारत 
में राष्ट्रीय परम्परा की विचारधारा को पोधित करन में राजस्थान का भी कम सोगदाने 
नही है भोर इसका सर्वाधिक श्रेय सूपमल्‍ल मिश्रण को जाता है। 


अपूर्ण क्यो रहा वश भास्कर 


घनश्याम वर्मा 


बय मास्कर महाकवि सूयमल्ल मिथरणा की दरक्षय गीति को एक ऐसी धाषार- 
स्तम्भ रचना है जो युगो युगों तब' उनगी रुपाति फो जीवन्त बनाये रखने में समय है । 
यह एक ऐसा माम्पमय इतिहास ग्रथ है जिसने उस बाल मे राजस्थानी जनमानस फो 
प्रेरित एवं प्रभावित किया। इस ग्रथ मे प्रसिद्ध चौहान शासको के वश के इतिहास का 
वणुन विस्तार पुर्वक क्या गया है । इसके ध्रलावा वश भास्कर युद्ध फला कौशल, 
ज्योतिष, पोग धर्म, भाष्यात्म तथा प्रयाय धुरातन कलाश्ों एवं विज्ञानों के ज्ञान का 
सम्ृद बोध भी है। इस विधाल ग्रथ मे हाडा घोहान वश के करोब दो सौ नरेशो का 
वसान्त जीवन धर्या, फोजी फारनामों एवं भय क्रिया कलापो का विशद्‌ बणन 
महाकवि ने विया है । 


वहा भास्कर की रचना रावराजा रामपिह के भ्रादेश से उनके दर्वारी कवि 
सूर्य मल्ल ने ज्योतिष शास्त्र फी नितान्त सूक्ष्म गणना के झ्ाधार पर विक्रम सवत्‌ १८६७ 
वमसाख सुदो तृतोया सोमवार भर्पात्‌ ४ मई १८४० म ग्रारभ की । उस काल में इस 
महावाव्य के सूजन मे दस हजार रुपये व्यय हुए थे जिससे यह सिद्ध होता है वि मरेश 
रामतिह ने इस महत्त्वाकाक्षी ग्रथ के निर्माण मे छितनी रुचि ली थी। दुर्भाग्य वश प्रथ 
भपूण हो रहा जिसके पाश्व में रामसिह कौ नाराजगो प्रमुथ कारए था। 


सूयमल्ल ने इस ग्रथ के निर्माण में श्रुति लेख पद्धति काम मे ली। सूथमल्‍ल हि 
के पौध ठाकुर गालूदान के पुत्र कं कथनानुसार भाठ व्यक्ति सूयंमल्ल जो के दायें बायें 
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बैठकर बहुत्त कठिवाई से उनकी कविता का विपिबद्ध कर पाते थे । वहा जाठा है कि वे 
इन लेखकों को सुबह से श्ञाम तक अपने साथ रखते । मद्यपान करने ढ़ बाद अयवा जब 
कभौ उहें लहर आती कि भचानक हू गरते। (हू करत ही लेखश सावधान हो जाते 
भोर लिखने की तत्पर हो उठते । ज्यो ही कवि के मुख से वाणी फूटती कि व लोग 
लिखने लग जाते । सरपट बलम दोडने लगती । एक बा क्रम टूट गया ता दुधरा लेखक 
उसे पवड कर जोड़ देता । घटो तक सरस्वती कवि की जिद्धा पर हृत्यरत रहती। 
प्रचानक ब्रम टूटता तब वह कह उठते-यसत  घरस्वती माता ! कृपा करो | श्रव मेरी 
क्षमता नही रही प्रधिक वार को बहन बरते की ? उस करो माँ | सम्बा साथ लेवर 
सूयमहत माथा ऊँचा करत | इसी पद्धति से वध भास्कर की रचना हुई। मद्योमाद के 
कारण व भास्कर में यत्र तत्र ऐतिहासिक सन्‌ सवध्‌ की भूलें सी हुई हैं ! 
सहाकवि ने महाभारत सरश “स विश्ञाल ग्रथ की रवि के हो श्रयनों बारह 
अश्ो और सहस्त्र मयूप्ों मे रचना की योजना बनाई थी परतु योजवा पूरा रूप स 
बक्रियाजवित नहीं हो सकी । दो भयनों में पूर्वायश तथा उत्तराय में ढेढ राशि (प्र) 
मात्र है। इसम २१२ मयूखों मे छ राक्षियो की रचता के बाद पूर्वायण की समाप्ति 
तथा उत्तरायश में सातवी राशि लिखकर प्राठवी राधि पूरी भी नहीं कर पाया था क्कि 
महान काय को बीच में रोक देना पढ़ा । यदि उत्तरायर भी पूर्वायण के समान याजता 
नुसार सृणित क्या जाता तो बश भास्कर मी पूति मे साड़े तीन राशियों के प्त्तयत 
६२७ भयुक्षों का निर्माण प्रौर होता तब इसका प्राकार तिगुना हो जाता भौर परनु- 
मानत यह ग्रथ दस हजार मुद्वित पृष्ठो में पूरा ह पाता जबकि भभी यह भषूरा होते 
हुए भो ढाई हजार मुद्रित पृष्ठो मे है । सक्षिप्त टीका सहित परृष्ठो वी सब्या ४ हजार 
३६८ तक पहुँची है । 
ग्रथ के प्रेरक शवराजा रामभिह और अरोता सूयमल्ल के जीवित रहते हुए 

भी प्रथ का अपूण रह जाता इतिहास की उल्लेखनीय घटना हैं। कहा जाता है कि 
जब रामसिंह ने सूयमल्ल से व का इतिहास लिखने को कहा था तब भूयमल्ल ने यह 
निवदन कर दिया था कि वह जो भी बात लिखेगा वह सच ही लिखेया | उसका नरेश 
चुरा ने मानेग। रावराजा रामसिंह ने उनको बात भान ली। तब हे हीने 
प्रथ की रचना भरारभ की थी। सूयमल्ल रामसिह के प्रूवण राजामों के गुणावर्थणा 
विस्तार प्रृवक लिखाते रहे । जब दामसिंह की बारी प्राई तब उनके गुरा दोष भी लिखे 
जान लगे । यह बात किसी तरह रामसिंह तक पहुँची तब उसने कह्दा कि सूपमहल 
आपने मेरे वाप दादाझो के जो दोष लिखे दूँ उह पदकर ता मैंने सब्र किया लेकिन 
अपने "गेपों के लिए नही कर सकता । सूयमल्ल ने स्पष्ट कहा कि जब सबके दोष लिखें 
गय हैं तो झापके भी लिखे जायेंगे। राममिह ते कहा दि ऐसा लिखने से तो नहीं 

लिखना ही प्रच्छा है। यह सुनकर सुयमल्ल ते उसी दिन से बश्च भास्कर बताता छोड 

डिया । सबत्‌ १६१३ से पहली बार रचता स्थगित हुई। रामसिह के भदिश से 8+ 
सवत्‌ १६१. मे रचना मारभ हुई लेकिल कवि का झव मन नहीं रम सका झौर रचता 

झतिम रूप से बद हो गई । 


१३२ 


इस ग्रथ की रघना प्रवर्द्ध होने के समय राममिंह के राज्यपाल का लगभग 
सवन्‌ १८६० तक बा इतिद्वास लिछा जा चुका था। यहाँ तक रामसिह मे चरित्र का 
उज्ज्वल पक्ष वरिित है। जब उसके दूसरे पक्ष को जानने के पृष्ठ पलदते हैं ता सूर्य 
मल्लस्य काव्य समाप्तमिदम्‌ हमारे सामते धाता है घोर धागे उसके दत्तक पुत्र मुरारि 
दान दारा रचित निरए स्तुति परक राम चरित्र”! स्‍ग्रारभ हो जाता है । प्रौर इसौ के 
साथ वन भास्कर समाप्त हो जाता है। रचना वर करने वे दाद सूर्यमलल ८-१० वष 
त्व' जीवित रहा सेडिन प्रध वी भोर बिल्कुल उमुख नही हुप्ता । सूसमल्ल के मरणो- 
परात उनके दत्तव पुत्र मुरारिदान से रामसिंह ने घाठवी राशि कौ पूति गरवाई पौर 
पुरस्पार मे उसे एक गाव दिया । सूयमल्ल की मृत्यु के दाद उसकी छ विधवा पहितियों 
भ भी एवं गाव धाजीवन दे दिया गया। 

वश भासगर की रचना मे महायज्ञ को बीच म रोक देने की धटना से यह 
मिद्ध होता है कि महायदि कितना सत्य निष्ठ रढ़ प्रतिचत स्वाभिमानो भ्रौर राष्ट्र प्रेमी 
था। राजस्थान ने इतिटास मे सूयमल्ल जसा बहुगुणी व्यक्तित्व दृढने स नहीं मिलता 
जिसने जौते जी प्रपने स्थामी की गहरी भक्ति प्ौर भनिच्छा होन पर उतनी ही विमुक्ति 
भावना से सेवा बी । सूयमल्ल को यह सस्करार पतृब' रूप में ही प्राप्त हुभा था । बह 
छे भाषाप्रों का प्रकाण्श विद्वात भोर वीररसावतार था जिसकी पमर शति वश भास्कर 
युगों युगो तक राजस्थान की सम्यता और भस्कृति के स्मारक प्रथ के रूप म ही नहों 
भारतोय ज्ञान परम्पशा या ममृद्ध कोप के रूप म॑ भी भ्रक्षुणय बना रहेगा । 


महककि मुयमत्ल मिश्रण ए+ अगीतिचेता पर पहाबी साहित्यकार हे पि 
उनके काव्य क. सम्यक मुल्याकम पलावीन युत् बरी परिवेश्ञ क) ध्यान में रखकर 
कया ( 


६ है । जक तक हम उस सामाजिक विक[भौर राजनीति 
परिस्थिति नि में नही रखते से रघनाकार पैजन को अलीभाति 
नही समझ समय प्रग्नेजो पघस्व की काल था। प्रग्मजों का 


भारत पर निरकुश भाधिपत्य था । उहोन स्थानीय फ्रैट का भरपूर साभ ज्ठाया 

भोर भारत को धोटे धोटे (+ मे बिखर दिया । प्रग्नेजो ॥ी क्त्ता का पश्राथार ही 

राष्ट्र, समाज प्रोर जाति का विभाजन था । प्रप्नेजों ने ढप एव दीनता से स्थानीय जनता 
चि 


मे साम्प्रयायसि धा। प्रग्रजों ३ बैंटनीति का सोचा भ्रथ था 
भारतीय जन पे क्के काधिक कसना गैर उनका भाविक 
पर कर अपनी भैता को सशक्त // इस दममघोटू पातावरर को लेकर स्थानीय 
जनता मे २) ले+ि जाहे कोई माय दिखाई रहा था। 
प्रन्दर भ्रग्नेजों के (६ न>भततोक भी बढ़ता जा रह सेक्नि इसे एक 
दिशा नही पिक्न रहो व पचार साधनों ॥ युनता जन-सम्पक का भमाव तथा 
प्रामतश्ञाही $ थे को अग्रेजो ३ दे प्रहारक करने के 
लए उचित झौर सगठन की भावर्यकत गी । एक र. प्ट्रीय चेतना श्रौर उसको 
एक दिशा देते पार किया जाना था । ऐसे राजस्थान मे बू दी 


ने को 


के महाकति सूयमल्ख मिश्रण ने सम्पूण राष्ट्रीय नेतता भौर जन-जागृति से प्रोेवता 
जोडा । सुर्येमल्ल जी का व्यक्तिस्व घीरे घीरे राष्ट्रीयता भौर जन चेतना का पर्याय शिले 
जा रहा या। बे प्रग्नेजो से मुक्ति भोर भपनी घरतोी को प्राजाद कराने के लिएगयर' यही 
7 हुए। भपनी रचनाधमिता वा उ़्ोने यही लक्ष्य रखा । उनका उद्देश्य प्ौर गत द्रीम 
था। सूयमल्ल का काव्य भोजपूण था। उहोंने इस सांस्कृतिक जागरण के समय झा मे 
चेतना के लिए समूहवद्ध होने हेतु जगह-जगह से सदेशवाहरू झौर पत्र भेजे झौर सूचर को 
फो सप्रहोत डिया। सूर्येमलल जी एब स्वप्न देख रहे थे मोर वह स्वप्त राष हेड 
स्वाधीनता का था। प्रपनी भूमि बी दासता से मुक्ति का था। उहोने स्‍्रपने सूजन 2 
प्रतिष्ठा गो भौर भपनी सम्पूण सुख सुविषाभो को देश को स्वतत्र॒ता के लिए सम 


कर दिया। उनके लिए राष्ट्रीय चेतना बी जागति व विस्तार सर्वोवरि घा। .. देश- 
दरप्सल राष्ट्रोयता वे मूल मे देशमक्ति की भावना निहित होतो है । द 


भक्ति में व्यक्ति का प्रह समग्र देश मे लीन होकर झपने रूप को विस्तारित करर 
श्रौर यही देशभक्ति इस व्यक्ति को समष्टि में परिवर्तित करती है। फिर यही ब 
जाति, समाज या राष्ट्र का पर्याय बन जाता है । राष्ट्रीय साहित्य मे किसी भी देझय 
जाति का समूचा रागरात्मक रूप मिलता है। विश्वाल जनचेतना की जागृति की दि 
इस साहित्य बा बड़ा महत्व है। इस साहित्य मे बेवल देश या राष्ट्र की प्रशस्ति 
नहों है भ्रपितु जन पावयक्षाएं जन स्वप्न और जन रोप भी समाहित है। इस प्र 
जनता बी भावना ही राष्ट्रीय साहित्य मे प्रतिध्यनित होती है। भौर सूर्यमल्ल 
साहित्य वो देखें तो इसम राष्ट्रीय चेतना भौर जन जागृति सर्वाधिक है । ५ 
सूयमल्ल जी बूदी के शासक रावराजा रामपिंह के यहा थे। मद्दाकवि ने कै 
अग्रेजों के विरुद्ध सघप करने के लिए तैयार कर लिया या। इसका अश्रमाण नामी हु 
ठाकुर वक्‍तावर सिंह को सवत्‌ १६१४ में लिखे एक पत्र का यह भ्रश दृष्टव्य है- रो 
उधर की तरफ से पृथ्वी तथा भप्सराओो के क्‍्राशिक लोगो मे राज्य भौर प्राणों की वा 
लगाने वाले थीर जो कुछ भपने साथी होते हुए दिखाई पडते हो तो भरुप्त रूप से लिखे 
सो धयत्र भी बीज नही डूबा है। इसलिए भौर भी कई साथो होने के लिए तयार 
भौर बाद मे भी कई साथी तैयार हो जावेंगे भोर साथी तैयार करने का दायित्व 
हम लोगों का कुल क्रमागत है | भाष वहा से सूची भेजेंगे तो यहा से भी ब्यौरेवार लि 
जायेगा | इस समय तो ग्रुप्त ही ठीक है ।” प्रस्तुत पत्र स्पष्ट करता है कि कवि झा 
या मरजीवो की टोली सगठित कर रहा था । कवि श्ग्रजो के विरुद्ध एक ऐसे सगे 
की कल्पना को साकार करना चाहता या जो येन केन प्रकारेण सघप करें और भ' 
युद्ध कौजाल से देश को धाज़ाद करायें। सुयमल्ल जी जानते थे कि जन चेतना भा 
सगठन शक्ति से ही ये ग्रग्नेज हिंदुस्तान से जाएगे भायथा इनकी दासता स॑ मुक्ति 
भौर कोई साधन नहीं है । एकता झौर राज्य क्राति मे कितनी रुचि थी यह इस पन 
स्पष्ट है जिसमे सूयमल्‍ल जी ठाकुर वक्‍तावर सिंह को लिखते हैं. “इसलिये राजपूतों। 
जब कभी बीरत्व की भावना देखी या सुनी जाती है तब मन मे झातद भरा जाने; घर 
व्यसन है । लोम भ्रनेक तरह के होते हैं उनमे से रजपूत की रजपूती देखने का भी ए न 


श्र 


लोभ है । इस लोभ का मुझ पर प्धिक प्सर है पौर सुनते हैं कि साथी भी बहुत मिल 
जायेंगे पर हिन्दुस्तान के दिन प्रच्छे नही है इसलिए प्रापस मे एकता नहीं करते।' 
सूयमल्ल जी बूदी म बैठे हुए भारतोय स्वाधीनता स्ग्राम के दोनो ही पक्षों को देखते हैं 
वे जानते हैं कि सफलता का परिणाम क्या होगा झ्ोर भ्सफलता की स्थिति से भी व 
पूणातया परिचित हैं। इसलिए सूयमल्ल जी भपन पत्र श्रौर बविता के माध्यम स राष्ट्रीय 
चेतना मे सनद्ध थे । 


राष्ट्रीय कबिता राष्ट्र की घडकन होती है। राष्ट या राष्ट्रीयता जसत शब्द 
कई बार हमे समभ्रमित करते हैं क्योकि पाइचाटय विचारको के भनुरूप राष्ट्र वी परि- 
कल्पना उस युग में लागू यहीं हाती । उस समय जा जातीय चेतना है उसे ही राष्ट्रीय 
चेतना का पर्याय माना जा सकता है | भूमि जन प्ौर वहा को सस्क्ृति का सम्मिलित 
रूप राष्ट्र कहा जा सकता है याती कि भोगोलिक एकता, राजनतिक एकता प्रौर 
सास्कृतिक एकता का तात्पय ही राष्ट्र है। भग्नेजी मे जिस नश्नन कहा है वह राष्ट्र है 
भोर 'नेशनलिस्टिक कहा गया है उस ही सामायतया राष्ट्रीय का पर्याय माना जाता 
है। नेशनलिज्म एण्ड गवनमेट पुस्तक म श्री जिमरन न लिखा है- मेरी दृष्टि मे 
राष्ट्रीपता का प्रइन सामूहिक जीवन सामूहिक विकास प्रौर सामूहिक मात्म सम्मान से 
जुडा है ।!” जब किसी जन समूह मं घम भाषा, जाति सस्कृति इतिहास भौर भूगोल 
की एकता हो तो वह राष्ट्र बनता है। इसका स्पष्ट तात्पय यह है कि किलो जनसमूह 
की बुनियादी एकत्ता हो उस राष्ट्र बनाती है । इस प्रकार जब हम मूयमल्ल क॑ साहिं ये 
में राष्टीय साहित्य के सदम म॑ विचार करते हैं तो स्पष्ट ही लक्षित होता है कि उनका 
प्ताहित्य राष्ट्रीय एकता क॑ लिए समपित साहित्य था। सूयमलल जी के लिखे ग्रषो मरे 
सर्वाधिक महत्वपुरा वश भास्कर' भ्रौर वीर सतसई है। वश्ञ भास्कर ऐतिहासिक एवं 
सास्क्ृतिक वहद ग्रग्य है तो वीर सतमई स्वतत्नता के प्रनुष्ठान का महत्वपूर्ण दस्तावेज । 
वश्च भास्वर एक प्रबंध बाथ्य है और बिरद वरान बे भरनुवू ल ही लिखा गया है श्रौर 
वस्तु प्रधान है। वष् भास्कर पाठकों को भ्रातक्ति बरता है तो सतसई उसे सतुष्ट 
करती है । भारत के वीर-साहित्य मे इस वोर सतसई का शीष स्थान है । लोकत्रियता 
की दृष्टि से सूयमल्‍ल जी को वीर सतसई को सर्वाधिक महत्व प्राप्त है । यद्दा भावो की 
सकीरणता नहीं है । वीरत्व की प्रेरणा मिलती है। यह वस्तु प्रधान नहीं भाव प्रधाव 
है । इसमे भावों की सावजनीनता और सावकालिक्ता है । सतमई वीर रसात्मक रचता 
है । सूपमल्‍ल का रचनाक्म सोद्देश्य रहा । व स्वदेश स्वाभिमान भौर स्वाधीनता के 
लिए समर्पित रह औ्रौर यही उनकी कविता का अतरग रूप है। सुयमहल जी की कविता 
में उत्कृष्ट राष्ट्र प्रेम मिलता है भौर जो स्वाधीनता क॑ लिए सघप करने के लिए प्रेरित 
करता है | सूयमल्‍ल जी की कृति म॑ राष्ट्रीय चेतना का निखरा स्वरूप है। वीर सतसई 
की भूमिका म सपादक्गग्ग लिखत हैं जिस समय सतसई का निर्माण हुआ उप्त समय 
देश म सन्‌ ५७ के विद्रोह की ज्वाला भडव रही थी । सारा देश विदेशी भत्ता का तहता 
पलटने के लिए ब्यग्र हो उठा था। गदर कालीन परिस्थिति का कवि पर बढ़ा स्फूति 
दायक प्रभाव पडा था उनकी इच्छा थी क्रि वे प्रेरणा देकर बिखरी हुई राजपृत शक्ति 


१३६ 


को एक सूत्र मे बाघ कर विदेशियों के विरुद्ध मोर्च के लिए सड़ी कर दें। लोगों को 
प्रेरणा देने बे लिए जो कुछ उहोते जिखा पढ़ी वी, वह सब तात्कालिक परिस्थितियों के 
दबाव के बारसा पोक्षीदा रूप मे हुई। काव्य भी व्यजना दक्ति का प्रयोग इस पोशी 
देपन का बनाये रखने मे लिए प्रचुर मात्रा मे किया गया। इस उद्देष्य को लेबर सबवत्‌ 
१६१४ मे सूयमल्ल जी ने उस महान्‌ इति का निर्माण शुरू किया जिसका नाम है 
बोर सतसई ।' [ बोर ध्तसई भूमितर, पृ० ७२ ] 
वीर सतमई सूयमल्ल जो द्वारा सतसई परम्परा में लिखा गया मुक्तक काव्य 
ग्रथ है भोर इसमे बुल २८८ दोहे हैं ॥ यह काव्य वीर रस का पभद्विवीय उदाहरण है । 
इसम प्रयुक्त रजपूत वस्तुत एड प्रतोग़ है भोर उसके माध्यम से ही वीर रस यी 
सरिता बहतो 
बीर सतम ई मे राष्ट्र प्रेम भोर जनग्राकुलता का विशद चित्रण हुम्ता है। 
प्रारम में दी कवि कहता है कि समय न पलटा खाया है भर्थात्‌ क्राति का पदापणा होने 
वाला है। सूयमल्ल जी तत्वालीन राजपूतो वी विलासिता स्वेच्छाचारिता प्रोर उनको 
प्रक्मण्यता के साथ साथ प्रग्नेजो के सहयागी होत देखकर विशक्षुब्ध हा उठते हैं । 
ईशा डडो गिणा एक री भूल गुल सामाव ! 
सूरा प्रालस ऐस मैं, प्रतज ग्रुमाई ब्ाव। 
समय पलटने का प्रभाव राजपूतों पर पड़ने लगा था । कवि उन क्राशतिकारियों 
का स्वागत बरता है जो सन्‌ ५७ में देश भी गुलामी को मुक्त करने के लिए कमर कस 
बर युद्ध क्षेत्र मे प्रा गए ये भौर जो नही भा पाये उनका भाव्हान करता है । 
#ूँ बलिहारी रािया, पाल बजाण दीह। 
बीर जमी रा जे जणो साकल हीटा सीह ॥ 
जिस धरती पर मनुष्य रहता है भौर जो उसके भधिकार मे है उससे उसका 
प्रेम हाना स्वाभावि दही है । माँ स्‍प्रपन बच्चे को पालने में हो दशहित के लिए प्ौर 
ग्रपनी घरती को भय किसी को नही देन के लिए सिश्ाती है। इस राष्ट्रीय भावना 
का भूतरूप कवि ने इस अकार किया है। यह दोहा राष्ट्रीय चेतना का मूलस्रोत है । 
इला न देशी भापणोी हालरिया हुलराय। 
पूत्त सिखावे पालर मरण वढाय माय । 
जहा पर वीर निवास बरते हैं उन कोपडियों का वभव राज-प्रासादो से किसी 
भी तरह कम नहीं है भौर उन पर कीमती राज श्रासाद समर्पित क्यि जा सकते हैं 
टोटे सरका भीतड़ा घाते ऊपर घास। 
वारी ज॑ भड भू पडा प्रधपतिया पावास ! 
भपनी भूमि के लिए तो सर्वस्व समपित किया जा सकता है इसके समक्ष घन 
की क्‍या कीमत है ? यह तो वीर भोग्या वसुघरा है-- 


कायर घर ऊढा कहे की घन जोड़े काम । 
करण करा सचे कीडिया, जोवे तीतर जाम ॥॥ 
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सूयमल्ल जी ने जिस मारी को झपन शाय्य सा बाधार यताया है वह भी वीर 
समाज य॑ उपयुक्त ही है। बहू वीरागना है झौर यह प्समय हू शि उससे शारीरबों 
कोई उसकी जीवितावस्था मे स्पञ्ष भी कर से । भपन योर पति शी प्रनुपत्थिति में चत्र 
सना द्वारा प्रगेली घरने पर यह क्षत्राणी- मिहपुत्री तलवार उठाशर "ततरु सना का 
मुकाबला करती है न कि दसूके बहाती है । बह रणंचडो बन जाती है ! 
गाठ गया सब गहरा, बसी भचानग पझाय । 
सौहरण जाई सीहणी लीधी तेय उठाय वा! 


सूयमल्ल जी ने स्त्री हे गौरवपुण पद्ष का यशगान पुरा झास्वा के साथ किया 
है । व जिस वीरागना की पूजा बरते हैं वह शायर नहीं है भौर न उस्त कायर पति या 
पुत्र की चाह है। व बहत है हि वीर स्त्री सब बुछ सह सकती है लेकिन हूधवों 
लज्जित गरम वाला पुष्र भ्रोर बलय [चु“] को सज्जित शर्म वाला पति उसके लिए 
भस्म है इसीलिए वह कायर पुत्र भौर पत्ति की रटु भत्सना करती है-- 


सहणी सबरी हु सखी, दो उर उत़टी दाह । 
दूध लजाश पूत सम बलय लजाए नाह ॥ 


भूयमल्‍ल जो को इस समय एसे वौरो की भावश्यकता है जो गुलामी गी तोह 
खशलापों का तोडन वाले हो । एम बीर स्त्री "हुधों को सावधान करती है कि मेर 
पति को निद्रावश जानकर छेड़ो मत झौर यहा से भाग जा । तुम्हारे भाग जात से ही 
तुम्द्दारी स्त्रियों का चूडा सुरक्षित रहेगा धर्याव्‌ तुम्हारी भव हुशल नही है देखें-- 
मीदाणों गिएः टेक्‍ल), पुलो ने छेडा जीव । 
जाय पुजावो पाय ही चूडों पण चिरजीबी ॥ 
ब्गतिचेता कवि का यहू पाठ वर्षीय बालक श्षत्रु के लिए काल है-- 


मोला जाणों भूलिया बरसा झाठा बाल 
एक घराश सौहणी कवर जएा मो काल । 


कत्तव्य व प्रेम मे से दिसी एक रा अऋयते करना बडा बठित कम है । ऐसी परोक्षा ढी 
घड़ी में वीरो के समक्ष कसी प्रकार का भन्तसघप नही है । प्रेम की भ्रपेसा कततेव्य यहा 
सर्वोपरि है। व्यक्ति हित कौ भ्रपेक्षा राष्ट्र हित्त प्रमुख है। वह कत्तव्य पालत व झपनी 
घरती के लिए सवस्व “यौछावर करता है-- 

बब सुणायौी बीद नू पैसवा घर ग्ाय। 

चचल साम्हे चालियो ग्रचल वध छुडायवा 
विवाह मडप स श्रात्ते हुए वर को युद्ध बे नगाटे का झावाज सुनाई देते दी वहें मदमस्त 
बौर योद्धा एक झटके स अचत का बबन दुडाक्र समर क्षेत्र को उद्धत ही जाता है। 
बह क्षण भर के लिए भी नही विचलता । झत्रु-सता समक्ष है और ऐसे समय में मपती 
भूमि की रक्षा वरना उसका प्रथम कत्त य है। यहो कत्तव्य चेतना कवि जन अन में 
बाहता था । 


कजहः 


यीर पुरुष समय की प्रतीक्षा नही करता है। उसकी वीरता छुपी नहीं रह 
सकती है। बीरत्व उसवा स्वभाव है श्र ब्रातियज्ञ मे प्राहृति के लिए सर्देव तत्पर रहता 
है । कवि महता है-- 
नागएणा जाया घीटला सीहण जाया साथ। 
राणी जाया नह रूक सो गुल वाट सुभाव ॥ 
नागिन से उरपत सप श्षितु, सिहनी पुत्र श्रौर राजपूतों का स्वभाद है कि किसी के भी 
रोके नहीं रक्त | वे प्रपन॑ स्वभावानुसार प्रपन ममसझेत्र में सक्रिय होंगे ही भोर यह 
स्वाभाविक क्रिया है । 
शूरवीर बे लिए उत्पाह पोर स्फूर्ति स्वाभाविक है ! वह पैदा होते ही वीरो- 
बित ब्रियाए गरता है । यह उस्तका बम है कवि महत हैं-- 
चाल बजता है सखी दोठो नण फुलाय । 
बाजा रे सिर चेतनों भूणो कदरा सिखाय ।॥ 
बलिदान झौर त्याग की भावना यहा के रक्त मे घुलीमिलो हुई है। चाह पिता हो या 
पुत्र उनके लिए तो प्राणोत्सप एक महत्ती कम है । खीर पुत्र प्पने वीर पिता का स्थान 
ग्रहरा बरता है। यह एक दष्टान्त द्वारा कवि स्पष्ट करता है-- 
धुर सूती मरियों धवन सकट हचकक्‍का साथ! 
विणा रो वालो बाछड़ो तड़े खध लगाये ।॥॥ 
प्रपनी धरती की रक्षा बहादुर ही कर सकता है। सघपरत रहने वाला ही जीवित 
रहता है। यीर भोग्या बयुवरा हू । भ्रश्वाख्ठ होकर निरतर सघप करने वाला ही 
झपने राज्य की रश्त करता है। इष्टब्य है-- 
घोडा घर ढाला पटल भाला थभ विणाय | 
जे ठाकुर भोगे जमी शोर क्सो भपणाय ॥ 
ऐसा ही एक चित्र भौर दृष्टव्य हूँ । वीर प्रपन ठाकुर या स्वामी के प्रति पूणएत समपित 
होता ह बहू उससे विमुख होन की कल्पना भी नहीं कर सकता। झपने सशक्त स्वामी 
के ऋरा की खुमारी उसकी मृत्यु पर ही उतर सकती है। यह घरती हमारी है श्रौर 
इसका नश्ञा उतरना ममभव नहीं है ! प्रपन स्वामी के लिए प्राग्गोत्सग करने के लिए वीर 
हमेचा तयार रहता है-- 
डाकी ठाकर रे रिजक ताखा रो विष एक! 
गहल मुवा ही उतरै सुस्तिया सूर अनेक ॥ 
प्रकाय का महत्व ग्रधकार की तुलना से ज्ञात होता है । कायर व्यक्ति कही भी प्रशसा 
प्रपित नही करता हू उसे सम्मान नहीं मिलता। वीर पत्नी भी उसे प्रताड़ित करती 
है । व्यग्यात्मक उक्ति देखिये । 
कत घरे किम भाविया तेगा रो घण चाण । 
लहये मुझ लुकीजिये बरी रौन विसास | 
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मत मर्ता घर धाविया पहरीज मामा 
पथ पणा सारो पुरिया मद जे भैंस ॥ 


कायर म॑ प्टौस में भो रहना पाई पगट यही करता । जहीं प्राएणों का म्तिहान होता 
है गिर बटयात शो बीरदर तत्पर रह है उमर देन पर "यौछदावर हानवा प्रासहान 
यह वि बरता है +-- 

नह पद्दोम बायर नर्स हसो बाम गसुदाय। 

बिहारी जिए दमई माया मोस द्रियाय ॥ 


मूयमल्ल जी भी यही बाक्षा है वि महादुरी ग्रौर स्थाग मे हा देश बा नाम 
ऊँचा होगा घौर पति साहस रहता यीरता प्रौर मायामात विशान मीद्चत्ति हैता 
यह देता शमी गुलाम 7ही रह गरता है । 
चोर मतमरई ये दोह तथा प्रपनी प्राय वाध्य रघनाप्रा + माध्यम से सूथमल्ल 
जो न प्रग्नेजो के विरद्ध युगीन जन चतना जागत को झौर प्रपक्षा री वि सगठित होदर 
एक सतवक्त प्रतिरोध विया जाय सो मे विदेशी सात समन्‍्ल्‍र पार पत्ते जायेगे। हवि 
को समय मी प्रतीक्षा थी भौर वह धीर पीरे धा रहा था। वह प्रतोक्षा पूण् हुई। वें 
समय यो पहचान गये । शमय मी प्रनुयुसतता जानकर राष््रॉन भपनी काब्य प्रतिभा गा 
उपयोग किया भ्रौर बोर सतमई या मिर्मारिण किया जिस सुन दर बायरों मे भी “एमाह 
व "शक्ति सचार हो जाय तथा वे धग्रेजो मा सामया कर गये । 
सतमई दाहामयी मीसगा सुरण मास । 
जप भडणानो जठ सुन कायर सास ॥ 
नथी रजागुए ज्या मरा था पूरो न उपांग | 
ब भी सुझता कफ़रों प्रृशा चीर प्रमाण 
जे दोही प्र झजलां जूमण पूरा जोध। 
सुणता वे भड सो गुणा वीर प्रबासए बाघ । 
स्पष्ट है कि इस वीर सहसई एा उद्देशय राष्ट्रीय स्वाधीनता सम्राम में राजपूतों 
कप जुक मरन मे लिए सगठित द्ाक्ति को जागुत करने हेतु कथा गया था। यह हमारा 
दुर्भाग्य रहा कि पारस्परिक फूट, घात प्रतिघात भपूण तथारी भौर सठगन दाक्तिके 
प्रभाव स॑ इस चक्ति का सम्यव विकास न हो सभा भौर यह विद्रोह या स्वाधीनता 
सग्राम कुचल दिया गया । सवन्र गहन भधम।र छा गया झौर सभी स्वप्न भग हो गये । 
ऐस समय में सूयमल” जी का व्यथित हृदय निराशा से चीत्कार बर उठा-- 
जिग भय भूल न जावता गद गिवल गिडराज । 
सिरसा बने जबुक ताखडा ऊधम मर्ड घ्राज ॥ 
जिस वन मे हाथी गडे और सुझर भूल कर नहीं जाते थे वनशज (पिह) के 
निधन पर उसी वन मे गीदड उधम मचा रहे हैं भौर इसी स्थान पर प्राकर महाकवि 
को वाणी मौन हो गई। यह देश का दुर्भाग्य था वि स्थानीय राजा नहीं जागंत हुई 
और क्राति श्रसफ्ल हो गई * इस भसफ्लता से व -यचित हो गये । 


१४० 


सूयमल्ल जी मे ठा० फूलसिह जी पिपल्या को पत्र लिखा था। उसबा प्रंश 
दृष्टव्य हू- 'परन्तु मेरी यद्द वात भाप याद रणछिये कि जो इस बार प्रप्रेज रह गया 
तो वही सब"पक्तिमान हो जायेगा । पृथ्वी का मालिए कोई न रह सकेगा।” समय ने 
देखा है कि १८५७ फी ब्राति की प्रसफलता के पश्चात्‌ भग्रेज प्रधिक नृश्रस भप्रत्याचारी 
झौर बदर हो गय भौर उन्होने दमन व प्रतिशाय के नये मार्ग तलाशे | लेकिन यह भी 
सत्य है कि झग्रेजों पर विया गया मह प्रह्मर व्यय नही हुमा भौर क्राति का सूद्रपात हो 
गया जा भागे चलकर भारत की स्वाधीनता का प्राघार स्तम्भ बना । 

महाकवि सूयमल्‍ल ज-मजात कवि थ॒ व॑ साधना से कवि नहीं बने ! उनकी 
प्रतिमा उनका काव्य-कौशल, उनवा रचना कम प्द्वितोप है। थे वोररसात्मक रचना 
के लिए ही नही राष्ट्रीय चेतना भौर जन-जागति को दृष्टि से हिंदी साहित्य के दीप 
रघनाकार हैं । 


श्४१्‌ 





